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तू साजन, क्यों दोड़ न आया ? 


उस प्रभात तू बात न माने 


` तोड़ कुन्द कलियां ले आयी ; 


फिर उनकी पङ्घडिया तोडी | 
पर न वहां तेरी छबि .पायी 
कलियोका यम. मुझमें धाया 


तब साजन, क्यों दौड न आया? _ 


वे पड्डड़ियां ऊग उड़ीं फिर, 
फूछ उठीं मेरे वनमाली |. 
केसे ? कितने हार बनाती-- 
फूछ उठी जब डाली - डाली ; 
सूत्र तुम्दारा ढुढ न पाया; 
तू साजन, क्यो दौड़ न आया ? 


वष ८, खण्ड १८ 
अङ्क ३, पूण संख्या ८७ 


दो-दो हाथ तुम्हारे मे 


प्रथम हारको हार बनाकर, | 


मेरी हारोंकी वनमाला-- 
फूल उठी तुझको पहिनाकर, 


पर तू था सपनेपर छाया 


रे साजन, क्यों दौड़ न आया ? 

क दोड़ी में, तूःभाग न जाये 
- डाल गल्बहियोंकी माला 
फूल उठ, सांसोंकी धुनपर-- 
मेरी हार, तुम्हारी माला 

तू छुप गया--किसीने गाया 

वह साजन था- दौड न आया ! 


[गशाष, १९९६ 
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जीकी माळ, सुगन्ध नेहकी, 
सूख गयी, उड़ गयी कि तब तू-- 
दूलह बना, दोड़कर बोला-- 
पहिना दो सूखी वनमाला; 


में तो होश संमेट न पायी, 
तेरी स्मृतिमें प्राण छुपाया ! 
युग बोला--तू अमर तरुण है-- 
मेंने कुछ आंचल सरकाया; 


जीमें खोजा तुझे न पाया, 
' रे साजन, क्यो दौड न आया ? 


--एक भारतीय आत्मा” 


विश्व-शान्तिकी समस्या 


शी जगन्नाथप्रसाद मिश्र, एम० ए० बी० एल० 


सन्‌ १९१४-१८ तक यूरोपमें नर-हत्याका जो हवनकुण्ड 
प्रज्वलित हुआ था, उसकी शिखा आज भी शान्त नहीं हो 
पायी है। विश्व-शान्तिकी समस्या छलझती नजर नहीं 
आती । छोगोंने. समझा था कि संसारका यही अन्तिम 
महायुद्ध है, मानव-जातिकी बर्बरताकी शेष अभिव्यक्ति है। 
किन्तु वर्तमान थुने हमारी उस धारणाको गलत सिद्ध कर 
दिया है । प्रचण्ड झञ्झावातके बाद आकाशके मेघ-निर्सुक्त 
होनेकी जो आशा की गयी थी, वह आज दुराशामें 
परिणत हो गयी है। आज फिर उसी प्रकार आकाश 
न्धकाराच्छन्न हो गया है, दिगन्तमें युद्धके काले बादल 
घनीभूत हो उडे हैं। १९१८ से १९३३ तक विश्वका राज- 
नीतिक वातावरण शान्त एवं छव्यवस्थित-सा देखा गया । 
किन्तु इसके बाद ही मनुष्यकी आदिम प्रत्ृत्तिका उत्कट रूप 
प्रकट होने छगा और बर्बरताकी वीभत्स लीलायें हमारे 
नेन्नोंके सामने प्रतिभासित होने छगीं। आज युद्धके विषमय 
परिणामको देखकर संसारके लाखो-करोड़ों मनुष्य सन्त्रस्त एवं 
आतड्कग्रस्त हो रहे हैं। oC 
एक ओर मनुष्यकी सभ्यता एवं संस्कृति और दूसरी 
ओर उसकी बर्बरता एवं पशुता--इन दोनोंके बीच आज 
सङ्घ चछ रहा है। इस सङ्घर्षका अन्त कहाँ जाकर होगा ? 
सभ्यता एवं संस्क्ृतिके दानको पराभूत करके क्या अन्ततः 
बबेरताकी ही विजय होगी? वर्तमान राष्ट्रनायकोंकी 
गतिविधियोंको देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होता है । फासिस्ट 


राष्ट्रोंके डिक्टेटर तो स्पष्ट रूपमें शान्तिप्रियताको भीरुताका 
निदर्शन-स्वरूप बताते हैं । उनका विश्वास है कि मनुष्यका 
शोय॑-वीय॑ संग्राम द्वारा ही उद्दीपित होता है ; जो जाति 
जितनी ही युद्धप्रवण होगी, उसे उतना ही महत्त्व प्राप्त होगा। 
हिटलरकी “7 5४7०४०” पुस्तकमें भी तो हमें युद्धका 
ही उच्छ्वसित जयगान देखनेको मिलता है। | 
विश्व-शान्तिकी समस्या उलझ्े केले ? अपने अधिकारोंकी 
प्रतिष्ठाके छिए क्या युद्ध अनिवार्य है? अथवा यह एक 
(biological 9९०४७४४६५) जी ब-झा सकी इश्सि आवश्यक है, 
जेसा कि जर्मन सेनानायक दिण्डेनबर्गका विश्वास था ? इसमें ` 
सन्देह नहीं कि युद्धके प्रति मनुष्यकी जो प्रबृत्ति देखी जाती | 
है, उसमें अस्वाभाविकता कुछ भी नहीं है। अभी तक मनुष्य 
सम्पूर्ण रूपमै अपनी आदिम ब्र प्रकृतिपर विजय प्राश 
करनेमें समर्थ नहों हो सका है। सभ्यता एवं संस्क़तिके 
प्रकाश द्वारा अभी तक कहीं भी इस प्रकारके आादुशं मानव- 
समाजकी स्थापना नहीं हो सकी हे, जिसमें प्रत्येक व्यर्ति 
शिक्षित, सहदय, उदार, बुद्धिमान, स्वाधीनचेता, सम्द्धि- 
शाली एवं परिमाजित रुचि-सम्पन्न हो । यह सच है कि 
हममेंसे अधिकांश अभी तक पश्जु-प्रवृत्तिके ही दास बने हुए हैं 
ओर हमारी यह प्रबृत्ति ही हमें वन्य पशुकी तरह परस्पर 
मार-काट करने, इत्या एवं रक्तपात करने तथा दुबेलोंको 
दबाकर उनपर अपना प्रभुत्व कायम करनेके लिए प्रेरित 
करती है । यह प्रवृत्ति मनुष्यको सभ्यताके शान्त चातावरणमें 
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बहुत दिनों तक चुपचाप बेडने नहीं देती । मौका पाते ही यह 
प्रवृत्ति भड़क उडती है और तब हमें मनुष्यके चरित्रका कदर्य 
प्रकाश युद्धकी बत्नेर वीभत्स लीलाओंमें दीख पड़ता हे। 
सानव-सभ्यताके प्रारम्भकालसे ही हम ऐसा देखते आ 
रहे हैं ओर युद्धके सम्बन्धमें इन परम्परागत धारणाओंके 


कारण ही आज अधिकांश मनुष्योंके मनमें यह विश्वास. 


बद्धमूल हो गया है कि युद्ध करना मनुष्यकी प्रकृतिका ही 


` एक अंश है । मनुष्य जब तक अपनी प्रवृत्तियोंका दास बना 


रहेगा, तब तक युद्धकी सम्भावना बनी ही रहेगी । अधिकांश 
मनुष्य तक एवं युक्तियोंको अपेक्षा प्रबृत्ति द्वारा ही परिचालित 


होते रहेंगे ओर किसी सामान्य कारणपर भी जब उनकी 
` यह प्रवृत्ति उत्तेजित हो उछेगी, वे मार-काट करनेके लिए 
_ तैयार हो जायंगें । मनुष्यके मनमें यह संस्कार युग-युगान्तर- 


से बद्धमूल होता आ रहा है। दीर्घकालसे इस संस्कारको 


मनमें पोषण करते-करते सचमुच आज मनुष्यका यह हद 


विश्वास हो गया है कि युद्ध भी भूमिकस्प, बाढ़, महामारी 
आदिकी तरह ही एक प्राकृतिक दुर्घटना है, जिसके पीछे कोई 
आधिदैविक शक्ति काम कर रही है। इसलिए जिस प्रकार 
अन्यान्य देवी दुर्घटनाओंका सम्पूर्ण निवारण करना मनुष्य- 
की शक्ति एवं सामथप्रेसे परे है, उसी प्रकार युद्धकी प्रक्रियामें 
भी बाधा देनेकी चेष्टा करना सनुष्यके लिए वातुलता-मात्र 


हे । तमी तो आज जब गांधीजी अहिंसा (\०n-४०।lence) 


पर जोर देते हैं और रोमा रल्यां, बर्नार्ड शा ओर बर्टरेण्ड 
रखळ-जेसे मनीषी इस बातकी चर्चा करते हैं कि युद्धका 
इस प्रथ्वीपरसे अस्तित्व मिरा देना चाहिए, तो बहुत-से लोग 
यह कहते ने जाते हैं कि इस प्रकारकी बातें कोरे आदश- 
वादियोंके दिमागकी उपज हैं, वांस्तव-जगतसे इनका कोई 
सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकारके आदशंवाद द्वारा, सुख- 
शं।न्तिकी कोरी कल्पना द्वारा मनुष्यके स्वभावम परिवर्तन 
नहीं हो सकता और जब तक मनुष्य-प्रकृतिमै परिवर्तन नहीं 
होता, तब तक युद्धक अभिशापसे मनुष्य जातिः मुक्ति नहीं 
पा सकती । मनुष्यके सनका यह चिरपोषित विश्वास आज 
उसके स्वभावके साथ इस प्रकार ओतप्रोत भावसे जड़ित हो 
गया है कि उसके मनसे यह धारणा दूर होने पाती ही नहीं 
कि कोई समय ऐसा आवेगा, जब कि युद्धका नाम निःशेष 
हो जायगा । इसलिए सबसे पहले तो मनुष्यके मनको इस 


संस्कारसे मुक्त करनेकी जरूरत है कि युद्ध किसी प्रकार भी 
सदा-सत्रदाके लिए टाला नहीं जा सकता। इस संस्कारके 
स्थानपर जिस समय यह विश्वास अपना आसन जमा लेगा 
कि युद्ध कोई अनिवाय देवी दुर्घटना नहीं है ओर अधिकांश 
मनुष्य दृढ़ सङ्कल्पके साथ इस बातकी घोषणा करेंगे कि वे 
किसी प्रकार भी युद्ध होने नहीं देंगे, उस समय सचमुच आप 
देखेंगे कि युद्ध एक अनिवार्य सङ्कटके रूपमै नहीं रह जायगा । 
किन्तु इस प्रकारका दृढ़ विश्वास आज कितने लोगोंके' 
मनमें है 

युद्ध यदि सचमुच कोई आधिदेविक दुर्घटना (\४०६| 


catastrophe) होती, तो इसको सम्पूर्ण निवारण असम्भव 5 ह 
होता । किन्तु यह तो कोई देबी दुर्घटना नहीं है। मनुष्य 


अपनी इच्छासे ही युद्धमें संलग्न होता है। जेसा कि ब 
रसळने अपनी हालकी पुस्तक “Which Way to Peace 
में लिखा है“ War is not a convulsion of 
nature, lke an earthquike ; if is a result of 
human volition and .puman volition ean 
Pre४९n ।४.” युद्ध भूकम्पकी तरह कोई प्राकृतिक दुर्घटना 
नहीं हे। मनुष्यकी इच्छासे ही इसकी उत्पत्ति हुई है ओर 


मनुष्यको इच्छा द्वारा ही इसका निवारण हो सकता है। 
एक राष्ट्रके साथ दूसरे राष्ट्रका, एक जातिके साथ दूसरी 


जातिका, मनुष्यके साथ मनुष्यका सम्बन्ध आजं जेसा हो 


रहा हे, उसमें तो सचमुच युद्ध अनिवार्य ही बना -रहेगा। 


मनुष्यके साथ मनुष्यका सम्बन्ध यदि साम्य, मैत्री एबं 
प्रेमके आधारपर हो, अधम स्वार्थं द्वारा यदि इस सम्बन्ध“ 
को हम कछुषित न होने दें ओर प्रत्येक राष्ट्रके शासक 
सत्य, न्याय एवं स्वाधीनताकी नीतिका अनुसरण करते हए 
अन्यान्य राष्ट्रोंके साथ अपना व्यबहार-सम्बन्ध स्थापित 


करें, साधारणसे साधारण मनुष्यका अपमान भी हमारे 


लिए असह्य हो जाय, तो युद्धका निवारण हमें असम्भव प्रतीत 
नहीं होगा । इच्छा-शक्ति द्वारा मनुष्य युद्धका होना बन्द 
कर दे सकता है, यह विश्वास उसके मनमें उत्पन्न करनेकी 
सर्वप्रथम आवश्यकता है । यदि शिक्षा, ज्ञान एवं सत्सङ्गकी 
बदौलत सबुष्यके आचरणमें परिवर्तन हो सकता है, तो युद्धका 
रोका जाना असम्भव नहीं हो सकता ; क्योंकि आखिर इस 
युद्धका सम्बन्ध भी तो मनुष्यके आचरणसे ही है । 
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सभ्यता, संरुकृति, ज्ञान-विज्ञान एवं राजनीतिक तथा 
सामाजिक आवतेन एवं विवर्तनके बीच अब तक नं मालूस 
युग-युगसे मनुष्यके आचरणमें कितने परिवर्तन होते आ रहे 
हैं। आदिम युगमें मनुष्यकी जेसी प्रकृति थी, उस प्रक़्तिमें 


आज क्या बहुत कुछ परिवर्तेन नहीं हो गया है ? यह मनुष्य 


ही तो एक दिन नरमांस भक्षण करता था, देवताकी उपासना 
'नर-बछि द्वारा करता था, बहुत-सीं खियाँक साथ जबरदस्ती 
विवांह करता था ओर भेंड-बकरी की तरह हाट-बाजा रमें मनुष्य- 
की बिक्री करता था । किन्तु आज वे सब प्रथाय कहां चली 
गयीं १. आज सभ्य मनुष्य इस प्रकारके आचरणोंको बबेर 
समझकर उनसे घृणा करता है । यंह क्याँकर सम्भव हुआ 
हे १ इसीलिए न, कि मंनुष्यकी धारणा एवं संस्कारमें परि- 
बर्तन होनेके साथ-साथ उसके सामाजिक आचरण एवं रीति- 
नीतिमें भी बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है । 
मंनुष्यके चरित्रमें जो कलहप्रियता एवं बबरता है, उसे 
कोई अस्वीकार नहीं करता । मनुष्य जब तक असम्पूर्ण बना 
रहेगा, तब तक उसमें दुर्बछृतायें रहेंगी ही । और इन ढुब॑- 
लताओंके प्रतिविधानके लिए ही तो शाखास्त्र, पुलिस और 
आईन-कानूनोंकी रचना की गयी हे। मनुष्य अपनी प्रत्र- 
त्तियोंका दास बनकर अबाध रूपमै अपनी उद्दाम वास- 
नाओंको चरितार्थ न कर सके, इसीलिए राजनीतिक एवं 
सामाजिक अनुशासनकी व्यवस्था की गयी है। आईन- 
कानूनकी व्यवस्था, पुलिस और अदालत तथा सामाजिक 
अनुशासनोंके होते हुए भी समाजसे चोरी, डक्रेती, खून- 
खराबी आदि अपराधोंको संथा लोप नहीँ हो सका है । 
किन्तु इससे पुलिस ओर अदालतकी सार्थकतामें कोई सन्देह 
नहीं करता । इसी प्रकार यदि तकके लिए. इस बातको मान 
भी लें कि मनुष्यक चरिन्नमें जब तक दुर्बलतायें. रहेंगी, तब 
तक लड़ाई-झगड़ा ओर बलप्रयोग एकदम बन्द नहीं हो सकता 
ओर युद्धको चिरकालके लिए रोका नहीं जा सकता, फिर 
भी युद्धके प्रतिविधानके लिए उपाय तो किये ही जा सकते 
हें । युद्धका सम्पूर्ण निवारण भले ही असम्भव हो, किन्तु 
'बबंरतासे सभ्यताकी रक्षा करनेके लिए मनुष्य प्रयत्न तो 
करेगा ही । सभ्यताके आदिम कालसे ही मनुष्य बबरोचबिंत 
रक्तपातसे अपनेको मुक्त करनेकी चेष्टा कर रहा है । उसकी 
यह चेष्टा अभी तक सम्पूर्ण सफल नहीं हुई है सही, किन्तु 


इसमें सन्देह नहीं कि इस मागेमें वह अभी तक बहुत कुछ 
अग्रसर हो चुका है, ओर कोन कह सकता है कि उसकी 
इस अनवरत चेष्टाका अन्त एक दिन युद्धके सम्पूर्ण उच्छेदमें 
नहीं होगा ? आज युद्धका परिणाम मनुष्यके लिए जिस प्रकार 
भयङ्कर एवं सर्वनाशकारी हो रहा हे, उससे परित्राण पानेके 
लिए मनुष्यकी आत्म-रक्षाकी प्रबृत्ति ही उसे युद्धके उच्छेदके 
लिए प्रेरित करेगी, इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता । 
यही कारण है कि आज देश-विदेशके मनीषी विद्वान एवं 
शान्तिकामी महानुभाव इस समस्याको लेकर विचार प्रकट 
कर रहे हैं किं युद्धका किस प्रकार अन्त किया जा सकता हे । 
महात्मा गांधी तो इसके लिए एकमात्र अहिसाको ही अमोच 
प्रतिकार समझते हैं। पोलेण्डका दृष्टान्त देते हुए गांधीजीने 
हालके अपने एक लेखमें लिखा है कि हिसात्मक उपायोंका 
अवलम्बन करके भी पोलेण्ड जमंनीके आक्रमणसे आत्म-रक्षा 
नहीं कर सका । हिसात्मक उपायोंका अवलम्बन न करके 
यदि वह अहिंसात्मक भावसे जर्मनीका प्रतिरोध करता, तो 
अवश्य ही उसकी जैसी दुदंशा हुई है, उससे अधिक उसकी 
दुदेशा नहीं होती अथवा यह भी हो सकता है कि नेतिक 
दृष्टिसे इसका परिणाम उसके लिए तथा उसके आक्रमण- 
कारियोंके लिए अच्छा होता. कोन कह सकता है कि 
गांधीजीके इस तकमें सत्यताका अंश नहीं है ? 
गांधीजी जहां अहिखापर जोर देते हैं, वहाँ बर्टरेण्ड रसलने 
अपनी उक्त पुरुतकमें इस प्रकारके कुछ उपायोंका उल्लेख 
किया है, जिनसे युद्धका अन्त किया जा सकता है । इसके 
लिए उन्होंने राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रमें परिवर्तन करनेके 
साथ-साथ सनुष्यके मनोभावमें भी परिवलन लानेकी आव- 
श्यकता सुझायी है । उन्होंने बलाया है कि जब तक विभिन्न 
राष्ट्रॉके उद्धतप्रकृति-शासकोंको अपनी इच्छानुसार अपर 
राष्ट्रोंके साथ व्यवहार करनेकी स्वतन्त्रता बनी रहेगी, तब 
तंक युद्धको सम्भावना भी बनी ही रहेगी। किन्तु राष्ट्र 


अपने-आप अपने अधिकारका यथेच्छ रूपमे उपयोग करनेकी 


त्वतन्त्रताको नियन्त्रित करके रखेंगे, इसकी आशा भी बहुत 
कस है; क्योंकि राष्ट्रसङ्घका अस्तित्व होते इए भी जापान, 
इटली और जर्मनीको क्रमशः  मञ्ूरिया, अबसीनियो और 
आस्ट्रिया, जेकोस्छोचेकियापर आक्रमण करके उन्हें आत्स- 
सात करनेसे कोई रोक नहीं सका । इसलिए जो राष्ट्र राष्ट्र- 


विश्व-शान्तिकी समस्या 
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सङ्घके अनुशासनको माननेके लिए तयार नहीं हो, उसे अनु- 
शासन माननेके लिए विवश किया जाय, इस प्रकारका कोई 
विधान होना चाहिए। इसके लिए रसलने पहला उपाय 
बताया है--विश्व-राष्ट् ( World Government ) को 
स्थापना । इस विश्व-राण्ट्रके शासनको माननेके लिए. सब 


राष्ट्रोंको बाध्य होना पड़ेगा । इसके अनुशासनके विरुद्ध 


किसी भी राष्ट्रको कायं करनेको स्वतन्त्रता नहीं होगी । 
किन्तु यह किस तरह सम्भव हो सकता है? केवल विधान 
बनाकर 
कराया जा सकता । यदि यह सम्भव होता, तब तो अब तक 
राष्ट्रसङ्घ ही अपने उद्देश्यमें सफल हो गया होता । इसलिए 
ऐसा उपाय करना होगा, जिससे विश्व-राष्ट्रकी क्षमता दुर्जय 
हो, उसका प्रभाव अप्रतिहत हो। किसी भी राष्ट्रको उसके 
विरुद्ध जानेका दुःखाहस न हो। इसके लिए विश्व-राष्ट्रकी 
शक्तिको दुर्जय शखाखों द्वारा इस प्रकार खरक्षित करना 
होगा, जिससे विद्रोही राष्ट्र उसके अनुशासनको भङ्ग करनेमें 
सक्षम न हो । रसळका कहना है कि सब प्रकारके सामरिक 
एवं असामरिक वायुयानोंपर एकमात्र विश्व-राष्ट्रका अधिकार 
होगा । रसायन-शिल्पपर भी केवल अन्तर्राष्ट्रीय सरकारका 
ही कतृ त्व होगा, जिससे विद्रोही राष्ट्र विषवाप्पका प्रयोग 
नहीं कर सके । विभिन्न राष्ट्रोंको शख्ताख तेयार करनेका 


अधिकार होगा अवश्य, किन्तु उनके अखागारमें केवल पुराने 


ढङ्गके ही हथियार होंगे । वायुयान द्वारा युद्ध करनेका अधि- 
कार केवल विश्व-राष्ट्रको ही होगा । 

यह तो हुई राजनीतिक क्षेत्रकी बात। अब आर्थिक 
क्षेत्रमै क्या करना होगा, सो छनिये। इंस सम्बन्धमें रसळने 
कहा है कि जमीन और कच्चे मारके उपर चरम अधिकार 
विश्व-राष्ट्रका होना चाहिए; क्योंकि जब तक इन दोनांपर 
व्यक्तिगत अधिकार बना रहेगा, तब तक इसका परिणाम शुभ 
नहीं हो सकता। मान लीजिये कि किसी देशमें किसी 
किसानकी जमीनमें तेलकी खानका पता बहाँके धनिकोंको 
छा जाता है। तो वे अवश्य ही बहुत-सा रुपया देकर 
किसानसे उस जमीनको खरीद लेंगे और उसमेंसे तेल निका- 
लनेके लिए एक कम्पनी गठित करेगे । कम्पनीमें लाभ होते 
देखकर देशके प्रधान-प्रधान लोग भी डिविडण्डके रूपमें मोटी 
रकम पानेके लोभसे उस कम्पनीमें शामिल हो जाय॑गे । 


ही तो विश्व-राप्ट्रकी प्रधानताको स्वीकार नहीं. 


कम्पनीका कारबार क्रमशः बढ़ता जायगा ओर बह एक 

षष्ट्रीय व्यवसायके रूपमें परिणत हो जायगा । चूंकि देशके 
बड़े-बड़े राजनीतिज्ञोंका स्वार्थ इस कम्पनीके साथ सम्बद्ध, 
होगा, इसलिए राष्ट्रकी क्षमताको यह सहज ही अपने हाथमें 
कर लेगी । दूसरे देशके धनी भी इसी प्रकार कम्पनी गठित 
करके 'वहांकी सरकारकी बागडोर अपने हाथमें कर लेते हैं । 
ओर तब राष्टरमें एक-दूसरेको दबाकर आगे बढ्नेके लिए 
प्रतिहन्द्िता शुरू होती है, जिसका परिणाम होता है युद्ध । 
और अगर यह बात किसी असभ्य या हुल देशमै होती है, 
तो उस देशके उपर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करनेके लिए. 
साम्राज्यवादी देशोंमें संग्राम होना निश्चित हो जाता है। 
इस प्रकार कच्चे मालके ऊपर जब तक व्यक्तिका अधिकार 
बना रहेगा, तब तक आशिक क्षेत्रमें युद्धकी सम्भावना बनी 
ही रहेगी । विभिन्न देशामें समाजबादी सरकारोंकी स्थापना 
होनेसे ही युद्ध छिइनेकी सम्भावना नहीं रह जायगी, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता । रूस बाकुकी तेलकी खानोंपरसे अपना 
अधिकार नहीं छोड़ सकता ओर न इंगलेण्ड फारसकी तेलकी 
खानोंपरसे अपना अधिकार छोड़ सकता है। जर्मनीको युड- 
काछमें तेल न मिलनेसे वह राज्य-विस्तारकी चेष्टा अवश्य 
करेगा । इसलिए आर्थिक क्षेत्रमै सास्यकी प्रतिष्ठा इस रूपमें 
करनी होगी, जिससे कच्चे मालसे जो लाभ हो, वह सब 
राष्ट्रोंमें बांट दिया जाय ओर इसके लिए यह आवश्यक है 
कि कच्चे माछपर अन्तर्राष्ट्रीय सरकारका पूर्ण अधिकार 
हो । किन्तु आर्थिक क्षेत्रमें विश्व-राष्ट्रके इस प्रभावको कार- 
गर बनानेके लिए सबसे पहले इख बातका प्रयोज्ञन है कि 
सामरिक दशसि विश्व-राष्ट्रकी क्षमताको दुर्जय एवं अप्रतिहत 
बनाया जाय। इसके सिवा रसलका यह भी मंत है कि 
जिब्राल्टर-जल-प्रणाढी, स्वेज नहर, पनामा नहर-जेसे विशेष 
स्थानोंपर किसी जाति-विशेषका प्रभुत्व न होकर विश्व-राष्टर- 
का प्रभुत्व होना चाहिए । 

केवल राजनीतिक एवं आथिक कारणोंको लेकर ही युद्ध 

छिड़ता हो, सो बात नहीं है। यह बात पहले ही कही जा 
चुकी है क्रि मनुष्यके अन्तरमें जो आदिम ब्र प्रवृत्ति होती 
हे, वह प्रवृत्ति जब तक उद्दाम बनी रहेगी और उसे संयत . 
करनेको शिक्षा मनुष्यको नहीं मिलेगी, तब तक राजनीतिक | न 
एवं आथिक क्षेत्रोंमे किसी प्रकारका सुधार या परिवर्तन ४ 
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करनेसे ही विश्व-शान्तिको कल्पना वास्तव नहीं हो सकती 
क्योंकि मनुष्यकी इस पशुप्रबृत्तिका उल्लास निष्ठुरता एवं 
रक्तपातमें ही देखा जाता है । अतएब राजनीतिक एवं 
आर्थिक क्षेत्नोंमें परिवतंन करनेके साथ-साथ मानसिक एवं 
चारित्रिक दृष्टिसे भी मनुष्यमें परिवतेन करना होगा । ऐसे 
मनुष्योंकी संख्या भी कम नहीं है, जो यह विश्वास करते हैं 
कि मनुष्य स्वभावसे ही युद्धप्रिय होता है । उसे युद्ध करनेमें 
आनन्द मिलता है। इस श्रेणीके लोग युद्धके पक्षमें अनेक 
युक्तियां भी उपस्थित करते हैं--जेसे शान्ति मनुष्यको शक्ति- 
हीन, पोरुषहीन बना देती है । किन्तु इस प्रकारकी युक्तियों- 
के आवरणमें उनकी घृणा, हिसा एवं प्रतिद्रन्ट्रिताकी भावना 
भी कम काम नहीं करती । इसलिए जरूरत इस बातकी है कि 
मनुष्यको बाल्यकालसे ही इस प्रकारकी शिक्षा दी जाय, 
जिससे वह अपनी पाशविक प्रबृत्तियोंको संयत करना सीखे । 
बञ्चोंको इतिहासकी जो शिक्षा दी जाती है, उसमें स्वदेश 
एवं स्वजातिके प्रति उनकी भावनाओंको अत्यन्त उम्र एवं 
उत्कट रूप देनेकी चेष्टा की जाती है। अपनी जातिके प्रति 
श्रद्धाका भाव पुष्ट करनेके साथ-साथ अन्य जातियोंके प्रति 
अश्रद्धाका भाव उनके हृदयमें उत्पन्न नहीं हो, इस प्रकारकी 
शिक्षा उन्हें जातीय इतिहास द्वारा नहीं मिलती । बचपनसे ही 
अपनी ही जाति ओर अपने देशको महत एबं सर्वश्रेष्ठ समझने 
ओर दूसरे राष्ट्रोंको तुच्छ एवं हेय समझनेका ही भाव उनके 
संनमें बहुमूछ होने लाता है, जिसका परिणाम आगे चलकर 
बहुत बुरा होता है । ऐतिहासिक घटनाओंका पाठ्य- 
पुल्तकोमें इस रूपसे वणेन नहीं किया जाता, जिससे बच्चे 
उनपर निरपेक्ष भावसे विचार कर सकें । जिन दिग्विजयी 
सञ्राटों या सेनानाथकोंने पशुबर एवं रक्तपात द्वारा दुबल 
देशोंकी स्वाधीनताका अपहरण करके उनका सर्वनाश कर 
डाला, ऐसे लोग डाकू ओर लटेरोंकी श्रेणीमें ही आ सकतें 
हैं। किन्तु इतिहासमै महावीर पुरुषपु्वके रूपमें उनका 
च॑रित-चित्रण किया जातां है, जिससे उनके प्रति बच्चोंके मनमें 
विस्मययुक्त श्रद्धोका भाव उत्पन्न हो और वे उन्हींके समान 
बननेकी महत्त्वाकांक्षा अपने मनमै धारण करें। जिन उद्धत 
रक्तलोलुप सम्राटो या सेनानायकोंने केवळ अपनी पाशविक 
प्रवृत्तिको चरितार्थ करनेके लिए अस्ख्य मनुष्योंके जीवनके 
साथ खेलवाड़ किया हे, उन्हें कोमलमति बाखकोंकी इृश्टिमें 


वीर एवं महापुरुष चित्रित करके क्या हमने नरहत्या और 
परस्वापहरणको शोयेकी गौरव-गरिमासे मण्डित नहीं किया है ? 
इतिहास द्वारा इस प्रकारकी शिक्षा भी युद्धके प्रति मनुष्यके 
मनमै अनुराग उत्पन्न करनेके लिए कम उत्तरदायी नहीं हे। : 
बच्चोंकी शिक्षाके प्रसङ्गमै बटेरेण्ड रसलने लिखा है कि 
बच्चे अगर असावधानी या भूलसे कोई क्षति कर डालते हैं 
या पढ़ा हुआ सबक ठीकसे याद नहीं रखते, .तो उनके अभि- 
भावक या शिक्षक उन्हें शारीरिक दण्ड देते हैं। इस तरह 
मार खानेपर बच्चोंके मनमें प्रचण्ड क्रोध उत्पन्न होता है । 
किन्तु उस समय उन्हें विवश होकर अपने इस क्रोधभावको 
देबा देना पड़ता है और यह दबा हुआ क्रोध ही प्रतिशोधके 
रूपमै परिणत हो जाता है। बच्चा सोचता है--“अच्छा, 
बड़ा होनेपर में भी इस मारका बदला लंगा ।” बच्चे अपने 
जिन आत्मीय जनोंसे स्नेह-प्रेमकी भाशा रखते हैं, उनसे जब 
हें स्नेह ओर प्रेमके बदले निष्ठुर ताडून मिलता हे, तो 
इसका प्रभाव उनके मनपर और भी बुरा पड़ता है। अपने 
मां-बाप या बड़े भाईको बच्चे अपने न्नाणकर्ताके रूपमें 
समझते हैं, वे ही जब क्रोध करके उनपर प्रहार करते हैं, तो 
एक साथ ही उस बच्चेके मनमें अनेक भाव उड खड़े होते हैं । 
पहले तो वह किकतेव्य-विमूढु-ला हो जाता है। वह सोच 
ही नहीं सकता कि असीम स्नेह एवं ममताकी मूर्ति उसकी 
जननी भी उसके लिए इस प्रकार निष्ठर बन जा सकती हे । 
इसके बाद वह सोचने लगता है कि जब मां ही शन्न बन जा 
सकती है, तो उसके लिए स्नेह और प्रेमका पात्र दूसरा और 
कोन हो सकता है। अब वह अपनेको अनाथ एवं आश्रय- 
विहीन-सा समझने. लगता है। बह सोचने लगता है कि 
संसारमें दया, माया; स्नेह, ममता जेसी कोई वस्तु नहीं है । 
केवर जोर-जबदंस्ती ही सब कुछ है। माता-पिता या अन्य 
अभिभावक बच्चोंपर - प्रहार करते समय अन्ञानतावश यह 
नहीं समझते कि बच्चोंके मनपर इसका कोई गहरा प्रभाव 
पड़ता है तथा उनके मनतमें केली-केसी भावनायें उत्पन्न होती 
हैं। वे. समझते हैं कि इसे तरहकी मारपीटको बच्चे कुछ 
क्षणोंमें ही बिलकुल भूल जाते हैं ओर इससे उनके प्रति बच्चेके 
स्नेह-भावमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । किन्तु बचपनमें बच्चेको 
इस प्रकार जो मारा-पीटा जाता है, उसीसे उसके मनमै 
युद्धके प्रति अनुरागका बीज आरोपित होने छा जाता है। 


विश्व-शान्तिकी समस्या 


बच्चोंके मनमें महावीर एवं योद्धा बनकर युद्ध करनेकी 
कामना और माताओंके मनमें अपने बालकरोंको युद्धक्षेत्रमं 
भेजनेकी इच्छा -इन सबके मूलमें जो कारण काम करता है, 
चह है बचपनमें माता-पिता द्वारा बच्चॉपर निष्छर प्रहार । 

बचपनमें बच्चे स्वभावसे ही चञ्चल ओर उपद्रवशीछ 
होते हैं। इस अवस्थामै उपद्रव और ऊधम मचाना, इम- 
जोलियोंके साथ मारपीट करना उनके लिए स्वाभाविक होता 
है। किन्तु माता-पिता या शिक्षकके कठोर अनुशासन एवं 
नियन्त्रण द्वारा जब उनकी इस स्वाधीनतामें हस्तक्षेप किया 
जाता है, तो उस समय बे इस कठोर शासनको विवश होकर 
मान लेते हैं, किन्तु साथ ही इसके वे प्रतिहिसा-परायण भी 
हो उडते हैं । ओर यही कारण है कि वयस्क होनेपर उन 
सब प्रकारके बन्धन, अनुशासन एवं शड्डलाओंको विच्छिन्न 
करनेमें आनन्द मिळता है । | 

बम और बन्दूकोंके भीषण गर्जन, तोपों और मशीन- 
गनोंके अग्नि-उदगीरण और कुण्डलीकृत धूम्रराशिके बीच 
आज विश्व-शान्तिकी उज्ज्वल दीप-शिखा क्षीणज्योति हो 
रही है । तुसुळ रण-कोलाहळमें विश्व-शान्तिकी वाणी विलीन- 


सी हो रही है। तो क्या विश्व-शान्तिकी जो लोग कामना 


कर रहे हैं, वे स्वप्न देख रहे हैं ? क्या यह स्वप्न कभी चरितार्थ 
नहीं होगा ? स्वप्न? किन्तु स्वप्रको सत्य करके ही तो 
मनुष्यकी जययात्राका पथ दूरसे उदूरकी ओर चलता आया 
है। अज्ञात भविष्यकी आशङ्का, पराजयकी भीति, पुरातनका 


आकर्षण, नूतनका सन्देह-संशथ--कुछ भी मनुष्यकी उस 
जययात्राके पथको अवरुद्ध नहीं कर सका है। हो सकता है 
कि मानव-जातिके इतिहासमै वह युगान्तर आनेमें अभी देर 
हो । आज मानव-सभ्यताको रक्तसागरमें अवगाहन करते 
देखकर सफलतामें हमें भले ही सन्देह हो, किन्तु इससे क्या 
विश्व-शान्तिके आदशंमं हम अपना विश्वास खो दें ? संसार 
आज मुक्ति चाहता है--युद्ध-दानवकी लोह-भुजाओंके 
_आलिङ्गन-पाशसे मुक्ति चाहता है । संसारकी कोन-सी जाति, 
कौन-सी सभ्यता मुक्तिका यह मार्ग संसारको प्रदर्शित 
करेगी ? आज जिस समस्याका समाधान करनेमें असमर्थ 
होकर पाश्चात्य सभ्यता “दिशो न जाने न छभे च शर्म” जेसी 
हो रही है, उसे तपोवनकी मत्युहीन वाणी कौन खनायेगा ? 
वह मृत्युहीन वाणी, जिसे सुनकर पाश्चात्य जगत्‌ तोप- 
बन्दूककी उपासना छोड़कर मानवताका उपासक बनेगा । 
कोन कह सकता है कि भारतवर्ष अब तक इसीलिए जीवित 
नहीं है ? भारतवर्ष ! वेदान्त ओर उपनिषदुका भारतवर्ष 


गीता और गाण्डीकका भारतवर्ष । राम और कृष्णका 


भारतवर्ष ! बुद्ध और शाङ्कराचार्यका भारतवर्ष ! गांधीका 
भारतवर्ष ! मनुष्यके साथ मनुष्यका, जातिके साथ जातिका 
म्बन्ध प्रेम एवं मैन्रीके आधारपर स्थापित करके तथा 
शक्तिके साथ प्रेमका समन्वय करके उन्मत्त जगत्को शान्त 
करेगा-एश्त्रीको मत्युसे अगतकी ओर ले जायगा । | 


हु व्याख्या | 


_कुरूपताको सिद्धान्त मान लेनेवाले व्यक्तिके लिए भले 
ही मेरे मनमें लोभ नहीं हो; जब खमेशने बेडौल पत्थरके 
भाकारोंको माध्यम बना, मेरे जीवनमै प्रवेश करना आरम्भ 
क्रिया, में उसे अपेक्षित गिन चुपचाप उसकी धारणाओंपर 
विचार करने ला गया था । समेश दलील करता कहता था : 
यह देख न । है समूचा पत्थरका नारी-रूप ! और में उलझनमें 
देखता कि वह काले पत्थरके सिवाय कुछ भी नहीं है। 
पत्थरको छेनीसे काट-छांटकर हाथ-पांव, कान-नाक, आंखें 
आदि बनायी गयी थीं । ढले वक्षस्थल थे और बालोंकी 
छटोंकी घुंघराली पांतियां भी थीं। लावण्य कहीं भी उस चेहरेपर 
नहीं था । नारीत्वको लक्षण गिनकर, यदि यह निर्माण केवल, 
वह अपनी आन्तरिक भूखको सिटानेका साधन बनाये हुए 


था, तब में कितना ही उसपर विश्वास कर लेना चाहता, 


कुछ सही बात नहीं लगती थी। यदि वह उसके हृदयके 
अभावकी विपरीत छाया थी, तब भी कहां कोई बात 
छलझती । वह चटपट कह देता: “भयका कोन-सा सवाल है । 
वस्तुका अस्तित्व सवेदासे इसी तरह _ चछा आया । अचेतन 
कुछ बातें अपनेपर लागू होती हैं । उनके भीतर पेठनेको पेनी 
दृष्टि चाहिए। यदि यही न होता, तब हमारी संस्कृति 
व्थक्तिके विद्रोहको दबानेका भी एक साधन नहीं बन जाती । 
यह कहना तो साधारण बात है कि मनुष्य पाँच तत्त्वोंका 
बना हुआ है । मत्युके बाद यदि वह मिट जावे, तो सूक्ष्म पांच 
और तत्त्व कभी नहीं मिटते उनके साथ भले ही सूक्ष्मता 
रहे, उनका पूर्ण आकार हमें छू सकता है। देख ओर पहचान 


.-लेनेकी क्षमता भी रखता है। यही बात तथ्यकी है। कला- 


कार उसके विपरीत भावना और अभावसे चीजें गढ़ता है। 
यही बात मेरे इन पत्थरोंकी . बनावटमें हे । में उनको छ 
सकता हूँ । देख ओर पहचान भी । किन्तु वे अपना अस्तित्व 
कहां जानती हैं । उसका मूल्य हमारी भावुकता है......।? 
४ “तो भी इस तरहके ढांचोंको बनाकर उपकार कोई 
भी मेरी समझमें नहीं आता है। दुनियाको ठा छेनेका यह 
कसा व्यवसाय तुम फेलाये बेठे हो ।” में झंझझाकर कहता । 


श्री “पहाड़ी? 


सुमेश साधारण जवाब देता, “दूकानदारीकी बात तू 
उठा रहा है। ओर तुझे बार-बार डर लगता है कि में 


संसारकी सन्दर वस्तुओंको कहीं अपनी कुरूपतासे ढक न 


लूँ । यही में तो चाहता हूं । मेरा अपना आत्मविश्वास है कि 
सफछ भी हो ज़ाऊंगा । आगे भविष्यमें एक दिन जब मिट 
जाऊंगा, यह सब बेकार तब भी पड़े नहीं रहेंगे। और कोई 
वह जगह ले लेवेगा ।? कह तो 0 33 

“क्या सुमेश १” मेरे हृदयके भीतर छटपटाहट होती। | 

वह तो कहता, “अकारण कुरूपतासे घृणा नहीं की जा 
सकती है । ओर यह ढाँचा एक बुढ़ियाका मैंने बनाया है। 
इसी तरह मुझे आशा है कि नम्न यह चितापर मौतके बाद 
खुलायी जावेगी । में भविष्यके भीतर-भीतर देखा और टटोला 
करता हूँ । हां, एक वस्तुकी ढूंढ़में अवश्य हूँ । वह है एक 
प्रतिक्रिया । संसार-भरमें रोग फेलते जा रहे हैं। सारी 
मनुष्य जाति अस्वस्थ है। कुरूप, ध्वनि ओर भावना नहीं है। 
आाकारमें वह गढ़ी जाती है। उस आकारको देखकर हृदयमें 
एक हिचक और स्वाभाविक छी-छी उदित होती है। उसीको 
साध्य मेंने माना है। एक सुन्दर लड़कीको सामने बैठाकर 
मेंने इसकी रचना की । जब उसने इसे देखा, तब घृणासे बहुत 
गुस्सा होकर वह चली गयी थी ।” 

“क्यों १? में बात कुछ भी न समझ, खमेशकी ओर 
देखता ही रह गया । मनमें उदासी फेल रही थी । उस भैले- 
कुचेले कमरेमें, जहां कि फर्शपर धूलकी कई तहें जमी थीं, वह 


“एक स्टूलपर बठां हुआ था। वहीं काले पत्थरोंपर छेनी 
चलाना उसका धन्धा है। कमरेमें ऊपर चारों ओर नर 
_ जानवरोंकी खालें टंगी हैं। एक कोनेपर मरा कोवा, चील 


ओर कुछ पक्षी भी ढेरमें संवारे घरे हुए थे। नीचे दीवालें 
आवश्यकतासे अधिक कोयलेसे बनाये गये रेखा-चिन्रोंसे भरी 
हुई थीं । उनको देखकर लगता कि वह जेसे वहां रेखागणितके 


प्रश्नोंको हल किया करता हो । मैंने पूछ डाला, “यह क्या . 
` लड़कपन है । आज भी स्कूली-कालेजी बातों तकको, तुम नही 


बिसार सके हो । यह क्या दीवारोंको रंगनेकी ® सोची है ।?? 


५ 


कि व्याख्या २४६ 


“तुम हो वस्तुवादी दुनियाके आदमी न ।” कह छमेश 
खिलखिलाकर हंस पड़ा । वह हंसी उस बड़े हारके कोने- 
कोनेसे प्रतिध्वनित हो उडी । में उसकी ओर देखता-देखता 
ही रह गया। लगा कि उसकी आंखोंकी ज्योति धुंधछी पड़ 
रही है । समाधान करनेको मेंने पूछा, “कोई कारण उसकी 

उपेक्षा करनेका तो मुझे लगता नहीं है ।” 

“दुनियादारी ढीक बात है। लेकिन में तो उसपर 
विश्वास नहीं करता हूं। तू पूछेगा कि यह ढांचा किस 
कामका हे। झुरियाँ पड़ी बुढ़िया हे। उसकी ओर एक बार 
देख ठेनेसे आंखें मूंदनेको मन करता है। नारीकी पहचान 
अभी तुझे कम है । उसी नारी जातिके लिए यह मेरा उपकार 
हे। इस मूर्तिकी कठोरतामें मातृत्वकी भावना छुपी हुई है, 
जो कि नारी जातिकी सबसे उकुमार भावना है ।” 

अपने विवेकले बात तोलकर भी मुझ सन्तोष नहीं 
हुआ । कह बेठा, “तो भी कलाकारको सौन्दर्यका उपासक 
दुनिया सदियाँसे मानती चली आयी है। वह सब बातें क्या 
विवाद और व्यर्थ हैं ? अन्यथा छुम्हारी नीति व्यथ्रित मिथ्या 
होगी ।?? 

“लेकिन जो में कहता ईँ, वह मेरा अनुभव है। कुछ 
बातोंपर मेंने विश्वास किया । उनको में कारण फिर भी नहीं 
मान सकता हूँ । कौन जाने कि उस कारणके भीतर कोई 
और कारण हो । कोई भी बात पूर्ण नहीं। उसपर विचार 
कितना ही किया जाय, अन्त नहीं मिलेगा । और कई 
कूळके पौधे हैं। उनके फूलपर कोई गन्ध नहीं होती है। 
उनके छोटे फछोंको छते ही, वह आपसमें टकड़े-टकड़े होकर 
लिपट जाते हैं । उनके भीतरके बीज वहीं भूमिपर पड़े रहेंगे । 
एक गुदगुदी न जाने क्यों उसे छकर लगी थी । मनोविज्ञान 
उसी गुदगुदी की व्याख्या किया करता है। ओर बरसातमें 
तुमने देखा होगा कि मिट्टीको खा-खाकर, एक रेखा बनाता 
हुआ केंचुळा बढ़ता जाता है। जरा उसे छ लो, सिकुड़कर 
छोटा बन जावेगा । उस केंचुले और फूलकी तरह आदमी के 
जीवनमें भी गति होती है। खुद तुमको अचरज होगा कि में 
मनुष्यकी गतिको पहचान लेना चाहता हूँ। ओर वह ढांचा 
जिस लड़कीका मैंने. बनाया है, वह एक अरसे तक हिस्टी- 

'रियाकी रोगिणी रही । तब यह सम्भव नहीं थां कि यह 
मूर्ति बन भी सकेगी या नहीं । लेकिन मुझे एक बात सूझ 


दे्‌ 


गयी । सावधानीसे मैंने उसको भांपना शुरू किया । वह 


किंस बातकी अवहेलना करती है, यह बात भी जान लेनी 
चाही । अन्तमें एक दिन में उसे रोगसे सुक्त करनेमें सफल 
रहा । जेसे ही मैंने देखा कि अब उसका दौर शुरू होनेवाला 
है, बस उसकी दोनों इथेलियोंपर एक-एक केंचुला रख दिया । 
वह कुतूइलसे उनको देखती रही । फिर भी रोगकी गति तीन 

ई ओर वह पागलपनके साथ एकको मंहमें डालकर 
निगल गयी ।” ; 

“निगल गयी !” में भोचक्का रह पूछ बेठा । 

“यह में जानता था। इसीलिए मैने दोनों इथेलियोंपर 
अलग-अछा रख. दिये थे। एकको वह निगल गयी। तब 
दूसरेको एकाएक देखकर, पहलेके लाक्षणिक रूपका ध्यान 
आया । वह पाकर वह बहुत झंझलायी । आगे जब कभी 
दारीरपर वह हिस्टीरियावाली प्रकृति फेलनी शुरू होती, उसे 
उस केंचुलेकी स्म्रति याद हो आती और वह रोगसे स्वयं 
सुक्त हो गयी ।” 

“यह व्यवहार क्या सही था ? लोगोंको यह पागलपनके 
सिवाय कुछ लगेगा ही नहीं।” 

“तुम ठीक कहते हो । तुम्हारा दश्कोण दुनियाचाले 
आदमीका-सा है। में खुद पागलोंवाली स्वभाव पा चुका 
हूं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । सात साल एक पागलखानेमें 
डाकरकी हेसियतसे नौकरी करनेके बाद, मेंने पाया कि अब 
मेरी जरूरत वहाँ नहीं रही । इसीलिए त्याग-पत्र देखकर चला 
आया । वहां मुझे सेकड़ों पागछोंसे वास्ता पड़ा। यही मैंने 
अन्तमें निर्णय किया कि साधारण पुटेसियम-ब्रोमाइड, या 
ओर दवा तथा डाकरी इम्जेक्शनोंको हटाकर, यदि उनकी 
भावना ओर भावुकतापर किसी तरह प्रभाव डाला जा 
सके, तो में सफल हो जाऊंगा यह में अच्छी तरह समझ 
गया था कि उनके हृदयपर कुरूपताका असर है । वही उनकी 
दृश्मिं केन्द्रित, आंखोंके भीतर तेरता भी मैंने पाथा । उनकी 
गुनगुनाहटकी कठोरताको पहचानते मुझे देर नहीं लगी । यह 
में जान गया, उनकी कोई भावना कड़ी पड़ गयी है। उनकी 
उत्तेजना स्वयं एक ऐसा लक्षण था, जिसे बिसारना सम्भव 
नहीं है। तब में भली भांति समझ गया, उस कुरूपताको 
अपनेमें अनुमान ला लेनेके लिए किसी वेज्ञानिक खोखले 
पदार्थके बने यन्त्रकी जरूरत है । एक्सरेकी प्लेटकी तरह जो अपने 


|. ` खोखले स्थलपर, पागल व्यक्तिके मस्तिष्ककी कटोरता और 


हंदयकी भावुकताको साफ-साफ एक रेखा-चित्र बनाकर 
आगे फर दें। तब सही बात पकड़में आ जावेगी । और उन 
- पागलोंका सही सही रोग भी पहचानमें आ जावेगा। यह 
ढीवाछपर कोयलेसे बनाये गये, रेखाओंके जाल, हजारों 
'रोगियोंके रोगके, माप-चित्र हैं । उस यन्त्रपर भी भावुकताका 
प्रदहोन ऐसी ही रेखाओंसे होता और यह............ 2 
उमेश चुप हो रहा । बड़ी देर तक कुछ सोचता हुआ चुप 
रहा । फिर उठ खड़ा हुआ । अपनी सुट्रीसे मेरी कलाई 
पकड़, मुझे उठाया: । वह सुट्टी बहुत उण्डी थी । में उसके साथ- 


- साथ. आगे बढ़ गथा । उसने एक बन्द दरवाजा खोला । 


भीतर मैंने देखा, कुछ भी नहीं था । बहुत धुषछा प्रकाश 


“ रोशनदानेसे आ रहा था । आंखें मलकर मेने देखा कि वहां 
5 भांति-भांतिके ढांचे पड़े हुए थे । तब वह बोला, ' “पशु, पक्षी, 


आदमी-संबकी ये हड्डियां हैं। यही है वास्तव । यहींसे में 
जीवनका पहला संबक सुझाता हूं। जिस वस्तुको देखकर 
निराशा हो, वही हमारे हृदयका ऊपरी अस्तर उपेड़ देता 
है। ओर तुमने कमरेमें देखा होगा, काले हिरनोंकी खालें, 
बारहसींघे आदिकी खाले टंगी हैं। पक्षी-पश्ुओंमें मादा, 
नरसे अधिक सुन्दर नहीं होती है। नर जानता है कि मादा 
उससे कुरूप है। नियतिने मानवके आगें भी इस कुरूपताका 
चित्रण पेश किया था । पहली नारीने, पुरुषकी शरणमें आते 
ही, अपनेको छालोंसे ढक लिया था कि पुरुषको भुलावा वह 
दे सके नारीकी छज्ञा कुछ नहीं, अपनी कुरूपताको ढक 
लेनेवाला हथियार है । इसीलिए विभिन्नकी समस्याको छे 
मेंने नर पशुओंकी खालोंसे ही वहां दीवाछे सजायी हैं । इस 
सबसे; पीछे आदमीके जीवनमै निराशा आती है। आशाकी 
तरह सुखद्‌ वह नहीं । दुःख ही को ले लो। अथवा पीड़ा 
व्यक्त करनेवाले गीतको । और भी चित्र हैं, जिनका जीवन भद्दा 
है । गिलोटिनको देखकर, प्राणदण्डका कितना इरावना चित्र 

न्सुख आतां है। इन सबका अस्तित्व केवल हमारी 
भावनाओंकों उठा, हमें कमजोर साबित करना है। हम 


“निके लिए अनायास मोह बटोर हेते हैं। प्यार भी उसे. 


एक दिन करने लाते हैं। यह प्यार कर छेनेवाला 'गुण, 
हमारा बळ कभी नहीं रहा है। तो भी विवेकसे तोला जाय, 
हम उसीसे सञ्चालित होते हैं ।? 
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में छटपटाने लगता । यह व्यवहार कम प्रचलित मुझे 
मिला है। सा  अ | 

ओर खमेश बड़ी देर तक मुझे घूरता रहा । मुझे पहचान, 

मेरे मनमै पठता बोला--“यह तो कुछ भी नहीं है रे । यह 
मानव-जाति हमेशासे इतनी मूल्यवान नहीं रही । आज 
भावकी भले ही गणना हो । व्यथित झूठ बह सब हे । मानव 
अपने दिमागको जितना ही तीक्ष्ण बनावेगा, उतना ही उसका 
नेतिक पतन समझो । जो इसके साथ चलते हें, सबके सब 
ढोंगी हैं । न्याय एक सामाजिक अपराधीको सजा देता है। 
फाँसी तक देनेका प्रचार हे । अस्वस्थ व्यक्तिकी रक्षाका प्रश्न 
कोई नहीं उठाता। यही सोचकर मैं अनुमान लगाये बेडा 
हूँ कि हरएक व्यक्ति पागल है। पागलके सही माने हैं, कुरू- 
पतासे अपनेको अलग रखना । व्यक्तिका शरीर निर्बल पड़ता 
जा रहा है। उसका मस्तिष्क हर पहलूसे बलवान नहीं । 
उसकी रुचि सुन्दुरताकी ओर प्रबल है। जिसका नग्न रूप 
है--्योन-आकर्षण ।” | | 

“यौन-आकर्षण !” में झुंझछा उठा । 

“क्यों, इसमें कुछ भी विवाद नहीं है। पागलोंको मेने 
देखा। इतनी सारी इद्डियोंको भी मैंने जांचा और यही 
पाया कि 'फासफेट” ओर 'क्छोराइड” की कमी सबके साथ 
है। चुनेका अधिक अंश भी इन हड्डियोंमें बुझा हुआ मिला । 
इससे यही अनुमान लगता है कि बुद्धिवादी जातिके लोग 
नष्ट जल्दी हो जावेंगे।? | । नक 

“तब क्या तुम इस भारको अपने ऊपर ले रहे हो ।” 


पत्र दे दिया कि वह स्वस्थ है । पागलखानेसे वह छुटकारा 
पा गया । परसों उसका पत्र मुझे मिला था कि वह उस 


छे 
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खोपड़ीको लेने आजेगा । मैंने इस खोपड़ीको अलग निकाल- 
कर रख दिया । वह आया ओर उसे देखकर भोचका रह 


गया । एक बार आईनेके आगे खड़े होकर, उसने अपनी 


ओर खोपड़ीके ढांचेकी परीक्षा छी, उसके हाथसे खोपड़ी 
छूट गयी । वह धूर-श्रूरकर मुझे देखने छा गया। फिर वह 
पागल हो गया था ।?” . ै 

“पागल !” कुछ भी बात समझमें नहीं आयी । 


“ठीक बात वह थी । उसका वह दांत छतसे गिरनेके 


कारण टूटा था । उसका उसके मस्तिष्कपर गहरा प्रभाव 
पड़ा होगा । हडात्‌ उसे वही याद हो आयी । अपनेको 
संभाल न सकनेके कारण, वीभत्स हंसी हंसता हुआ, वह 
बाहर सड़कोंपर बढ़ गया'*'****' ।?? 

“इतनी-सी बातपर****** [2 


“हां ।? कह वह दीवालके नजदीक पहुंच गया । कोयले- 


के बने हुए एक त्रिकोणपर उंगली रखता हुआ बोला-- 
“अधिक दिन वह जीवित नहीं रह सकेगा। उसके जीवनमें 
भद्दी आकृतिवाली जगहको कोई पोत अब नहीं सकता है । 
यह देख न, “स्पाइन” की हड्डीके भीतरके मज्जेमें भी कण-कण 
क्के लोहा फु गया हदै DO \?? 

उमेश अधिक न बोळ सका । उठकर चला आया । मेजपर 
कई काले पत्थर धरे हुए थे । एकपर वह छेनी चलाता रहा। 


वह छन-छन-छनकी आवाज दिलके भीतर बेठकर, जगह. 


बनाने लगी । व्यस्त बनकर वह अपने काममें लगा हुआ 
था । मेरे दिछके भीतर उस वाताबरणमें फेली निराशा, 
समाने गी । कमरेके चारों ओर आँख फाइ-फाइकर देखता, 
तो बार-बार सिहर उठता था । एक अकुछाइट ओर बेचेनी 
उदित हो रही थी । तभी दीवालपर टंगी एक खालपर मेरी 
निगाह पड़ी । वह कुत्तेकी खाल थी । उसके नजदीक पहुंचकर 
मेंने उसे छुआ । बडंत सुझायम बह थी । छूकर एक गुदगुदी 
दिलिमें होती । जब वह कुत्ता जीवित रहा होगा, तबक्की 
उसकी सुन्दरताका सवाल हठात्‌ मुझे स्मरण हो आया । 
न जाने क्यों में उस खालको सहलाने लग गया । बड़ी देर 
तक सहलाता रहा हूँ। मनमै कभी-कभी विचारोंको फेला 


लेता था । किन्तु एक बार ही निपट खाली भी तब दिल रह 


जाता था। आखिर क्यों पीड़ा दिलमें होने छगी। में तो 
अधिक भावुक नहीं । हटकर वहांसे चला आया । देखा, 


काले. हिरनकी खाल थी। सींगपर उंगलियाँ फेरी । “खूब 


चिकने वे थे । आगे एक गीदइकी खाल थी । भारी हिचकके 
साथ में छमेशके पास रोट पड़ा । वह तो संलग्ततासे अपने . . 
कामपर जुटा हुआ था । मुझे देखकर कहने लगा, “यह 
लंगड़ा है । इसकी यह हड्डी टूट गयी थी ।” _ 

कुछ झकाव जरूर था, अधिक कुछ भी वह समझमें नहीं 
आया । वह तो पत्थर था--पत्थर । चुप इसीलिए रह गया । 
उस पत्थरपर कई बार ध्यानपूर्वक इष्टि डाली कि में भी 
लंगड़ेको समझ ळे । बात डीक-ठीक अपनेमें नहीं उतरी ।: 

तभी छमेश बोळा, “आखिर तुम अपने दिलको इतना 
कोमल क्यों बना रहे हो ९” 

“में!” अचरजसे मैंने उसकी ओर देखां। - : 

“हां, यही बात मेंने भांपी । अन्यथा कुत्ते और हिरनके. 


बाद श्वगालकी खालपर पहुंच तुम लौट नहीं आते | लाता. 


है कि कोई चोट तुम्हारे दिरिपर पहुंची है। और प्रचलित . 
धारणापंर कि, #गालको देखकर अपशकुन होता है, एक 


सन्देह तुमको उठा होगा । खेर, वह कुत्तेकी खाल भी तुम्हारी 


पहचानी हुई है । वह सरोजके कुत्तेकी है ।” 
“कौन सरोज १?” 
“तू याद, कर न।” 33: 222 28 कक 
“बही, जो हमारे साथ-साथ एम० एस-स्री० में पढ़ा | 
करती थी ।” बन. 
“वीक पहचाना तूने । और भी कुछ याद है १” 
“रङ्गीन कपड़े पहना करती थी । अपने बनाव-ठनावपर 
अधिक उसका ध्यान था। लेकिन बहुत हंसमुखथी बह, | 


“ओर कुछ नहीं । साधारण घटना हुई थी । इम्तहानमें 
एक प्रयोग करते-करते उसके हाथसे 'फलाल्क' छूट गंया था। | 
बह पास नहीं हो सकी । उसके बादका हाल तू नहीं जानता : 
है। उसके घरके लोगोंने बिना उसकी मर्जीके उसकी शादी 
कर दी । पति कहीं अच्छे ओहदेपर नोकर था। वह पतिसे : 
सन्तुष्ट नहीं रह सकी । उसका दबा हुआ 'सेक्स! एकदम _ 
उमड़ आया । पतिके आफिस चले जानेपर, एक दिन उसने 
पतिके इस कुत्तेका गला काट डाला और खद जहर पीकर 
सरी मिली थी ।?” ( छ 

“आत्महत्या उसने कंर डाली थी ।” ` " 


ISON 3 पवन 3 42. 20. 40. 20. 40. AAAS 


TS SRSA TSI NRTA RST A NS A AS 4 AAAS 


“यही क्यों । उसने उस कुत्तेके खनको भी पहले चाटा 
था । पिया भी है। उसके जीवनका अभिमान वह था । वह 
हिसा, पतिपर नहीं तो लागू हो जाती ।? 

“केसे ९? र 

“उस दिन वह पतिका खून करनेकी ठहरा चुकी थी। 
हत्या दिमागमें घूमती रही ।” 

“पतिकी !? 

“कुछ नहीं, कुछूपताका अभाव था ।” 

“क्या--क््या उमेश !? । 

“पतिने हमेशा उसके दिमागको दबानेकी कोशिश की । 
अब कभी वह सुन्दर रङ्गीन कपड़े पहनकर पतिके पास गयी, 
उसने उसकी तारीफ नहीं की। नारी तो नुक्ताचीनीकी 
कायल है । उसका पति जरूरतसे ज्यादा सुन्दर था। और 
वह पुरुष जातिको कुरूप देखना चाहती थी ।? 

“कुरुप ९?! 2 

“जब वह कालेजमें पढ़ती थी, एक लड़केको उसने प्यार 


किया था । उस लड़केके चेहरेपर चेचकके बड़े-बड़े दाग थे। 


आपसंमें लड़कियां उसकी हंसी उड़ाया करती थीं। तब उसका 
नारीत्व ऊपर उठता गया । उस लड़केपर उसे दया आती 
थी । ऐसा ही कुरूप पति यदि उसे मिल जाता । चह अपने 
जीवनको संभाल लेती । फिर उसके पतिने अपने व्यक्तित्वसे 
कुचछना भी उसे चाहा था । इस तरह कि, उसे अपने पतिके 
चरित्रपर अविश्वास हो गया । यह कुत्ता उसके पतिको किसी 
लड़कीने यादुगारमें दिया था। और मेरा अनुमान सही 
निकला ।” 

“तुम्हारा क्या अनुमान था उमेश १ इस तरह तो किसी 
भी तथ्यपर नहीं पहुंचा जा सकता हे ।” : 

“नहीं, नहीं। बात यह थी कि उस दिन सुबह उसका 
अपने पतिके साथ झगड़ा हुआ था। इस कुत्तेने उसकी साड़ी 


फाड़ डाली थी और उसने कुत्तेको मार डालनेकी धमकी | 


पतिको दी । ' पति उसकी हंसी उड़ाकर आफिस चले गये । 


इस तरहकी साधारण घटनाओंसे जिन्दगीके बड़े-बड़े खेल भी 


खेले जाते हैं ।'” 


eos “तब तुम अब दुनिया-भरका फेसला करोगे क्या ?” 


“तू बात पहले पूरी छन ले। तूने उस खालको छुआ * 


है। छाता था कि कहीं नारी-कोमलताका अनुभव तू. पा 


गया है। उसके बाद हिरनकी खालने तेरे पुरुषत्वको ऊपर 
उठा दिया । लेकिन शटगालकी खालको देखकर हिचक उठ्नेकी 
बात क्या थी ? यही न कि किसीकी मौतका ख्याल तुझे आ 
गया था ।” 
“सच्ची बात है यह । मुझे एक सुरदेकी याद हो आयी । 
वह हेजेसे मर गया था । बड़ी बदबू चल रही थी उसमें ।” 
“यह झूठ है ?” | 
“ध्क्यों ! 
“कुछ और बात भी तूने सोची ।” 
“बेने” ०? ३ 
“यही कि कहीं तू भी किसी दिन उसी तरह न मर 
जाय । इसी डरको तूने अपनेमें छुपा लेना चाहा था । मेरा 
अनुमान गलत नहीं । तेरी उस हिचकके साथ ही मैंने यह 
कुरूप लड़की मूर्ति गढ़नी शुरू की । तू भी पंगु होता चछा 
जा रहा है। ओर सुहरेकी वह बात क्या सच है। मुझे तो 
देह हे ।?? ` 
“सच है बह ।?? 
“में कहता हूँ कि झूठ है।” 
“क्यों ।?? 
“तूने इस कुरूप बुढ़ियाके ढांचेकी तुलना किसी से की है।”” 
“ने १2 
` “बह कौन-सी लड़की है १”? . 
“कोई नहीं ।? 
“कोई तेरी प्रेमिका लगती है ।” 
“प्री १? 
“क्यों, आश्रयंकी बात क्या है ९” 
“नहीं है।” 
“फिर झूठ ।”” 
“बह मेरी कुछ नहीं है ।?' 
“तेरी।? 


कर तू भयभीत भी हो उठता है। दोनों बातें भी सच हैं ।” 
“बह एक बहुत सकुमार लड़की है ।?? | 
“मां बनकर कुरूप हो नहीं जावेगी ।” 


“गरीब घरमें उसकी शादी हुई है। पतिकी आमदनी 


“यह तो में भी समझता हुँ कि तेरा कोई खास वास्ता 
उससे नहीं है । ओर वह जल्दी मां बनने जा रही है। सोच- 
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बहुत कम है । उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं। कोई उचित: 


व्यवस्था नहीं हो सकती । मुझे बार-बार डर लाता है कि 
कही वह चटक नहों जावे |” 

“मरना ? मोत क्या बुरी लाती है ।” 

“'छुक्कुमार वह नहीं ।?? 

“कडोर और कुरूप तो है ही ।” 

“लेकिन ९? 

“यही न, तू कुरूपताको नहीं मानता ।? 

“सच कह रहे हो तुम । छना कि कभी-कभी बच्चा माके 
पेटमें ही मर जाता है। तब माँ भी जिन्दा नहीं रहती । 
यह अन्याय है । में उस कुरूपताका पोषक नहीं। तुम्हारी 
धारणाको स्वीकार भी करना अनुचित होगा । वह नियम 
तुम सुझरर लागू न किया करो । में भी अस्त्रस्थ हूँ । वह 
अस्वस्थता फिर भी अपनेसे बाहर नहीं मानता । नहीं, 
फोलाद अपनेको बनाकर मुझे चलता है ।? 

“तब मोह तुझमें जरूरतसे ज्यादा हैं। उस लड़कीके 
लिए इतना लोभ क्‍यों तूने जमा कर लिया है ।” 

“मेने न ! बात ठीक है। मुहल्लेमें प्लेग हो जानेपर, 
उसके मां ओर बाप जब मर गये--तब उसे अपने घरमै आश्रय 
मेने दे दिया था । फिर एक दिन उस अतिथिको, छन्द्र सजा, 
अपने हाथों ससराल मैंने बिदा किया ।......... १? 

“अपने घरमें रखनेकी चाहना क्या तुमने झुला दी थी ?” 

“यही है ठीक बात । वह भी कुछ उस घरमें रहनेके लिए 
उत्साहित नहीं रही । बार-बार बात-बातमें कहती थी; बड़ा 
उपकार है यह । कृतज्ञ में इस सबकी हुँ । जब में उसे उसकी 


शादीके बारेमें कहता था, जवाब कुछ भी वह नहीं देती थी । 


हमेशा चुपचाप रही । और शादीके बाद अब बार-बार 
कहती है, अपने घरमँ मुझ बुला लो ।?? 
“पतिसे असन्तुष्ट है वह ।” 


“अब मैंने जाना कि उसको इस तरह बाहर घरसे फंक 


देना अनुचित बांत थी । उपाय तब भी कोई पास नहीं है । 
बहाँ वह उदास है। उसकी आंखोंमें खोखलापन मैने भांपा 
'है। और जिस दिनसे उसने जाना कि वह मां बननेवाली है, 
त खुश रहा करती है ।” 
“जानते हो, उसकी खशी क्या है ।” 
“नहीं-- नहीं १? 


“वह चाहती है कि उसका बच्चा मरा हुआ हो?” . 

“मरा ! नासुमकिन बात है। कोई भी मां यह नहीं 
चाहती है । इस तरह बहकानेवाली बातें तुम क्‍यों करते हो १? 

“बह मां नहीं बनना चाहती है ।” । 

“नहीं बनना चाहती १? ड़ 

“देख लेना तुम। यदि बच्चा जिन्दा रहेगा, तो उसे 
“हिस्टीरिया' शुरू हो सकता है। कोन जाने, वह पागल हो 
जावे। इसीलिएं खुद वह चाहती है कि बच्चा मर जावे। 
यही उसके हकमें ठीक भी होगा ।?? ः 
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“कारण यही है कि भावुकता नारीमें ज्यादा मात्रामें 
फेछती जा रही है। लेकिन उसके ऊपर है धार्मिक नेतिकता । . 
तुम्हारे घरमें प्रवेश करते ही वह समझी कि तुम-डसके पति 
होगे । तब उसकी उम्र पतिकी ओट चाहती भ्री । उतने दुःखके 

एद एक युवतीके लिए ओर कोन-सा ठिकाना ठीक होता । 


तुमने भी यह नहीं किया । एक ओर व्यक्ति उसका पति 


बना । वह बच्चा एक उलझनवाले. जमानेका खयाल है। . 
अपने नेतिक सेण्टिमेण्टके लिए, उसकी मौत चाह, वह समूची 
पतिकी बनी रहना चाहती है। आजकी समझदार युवतीका 
यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है ।? ५ 

तभी एक युवती कमरेमें आयी । बड़ी सुन्दर थी वह । 
में चुपचाप उसे देखता ही रह गया था । उसने वही बुढ़ियाकी 
मूर्ति उठायी और घूर-घूर कर देखा । फिर उसे साथ लेकर 
चली गयी । समेश चप था । मेंने उससे पूछ डाला, “यही वह 
हिस्टीरियावाली युवती है न ।? 
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“लेकिन तुम्हारे चेहरेका रङ्ग फीका क्यों पड़ गया है ।?? 

“बह भी मरने जा रही है।? 

“मरने ९? | 

“यह समझमें नहीं आता कि किस बातकी कमी अभी 
मेरी व्यवस्थामें है। वह आत्महत्या करनेका निश्चय करके 
थहां आयी थी । मेंने पहचान लिया ओर सकावेट डालनी 
मुनासिब नहीं समझी ।” 

“यह तुम्हारा अपराध होगा । चछो न । बह कहाँ चली 
गयी है । उसकी मोतसे हम रक्षा कर सकते हैं।” 

“वह इतनी सन्नावटमें इसीलिए - आयी थी । चह अब 


अपने कपड़ोंपर मिट्टीके तेलको छिइककर आग लगा देगी ।”? 
“केसे तुमने जाना है ?” 


“उसकी सजावट देखकर । उसके दिमागमें यह बात 


अज्ञेय एक खयाल गढ़ रही थी । जब वह बच्ची थी, तब उसे 


कुरूपताने एकाएक डरा दिया । एक दिन उसके बड़े भाईने 


चूहेदानीपर एक बड़ा चूहा पकड़ा था। फिर उस चुंहेपर 
मिट्टीका तेल छिड़ककर आग लगा दी थी । उस छड़कीने उस 


चूहेकी रोशनीको अंधेरी रातमें देखा था । उससे उसके ढिलपर 


बड़ी चोट छगी। तबसे वह स्वप्नमें हमेशा अपनेपर आग 
लगानेकी कोशिश करती रही । ओर आज्ञ अब......।?? 

“तो चलो न। जानकर भी तुम......... । 

“व्यर्थ सब बात है । मेरा यह अधिकार नहीं कि उसकी 


रक्षा अब करू। अब तक सब खेल खतम भी हो गया होगा। 


चलो फिर देख आवें ।” कह छमेश उठा । हम दोनों बाहर 
चले आये। बह बोला, वह उसका कमरा है। हमने उसका 
कमरा खोला । धुआं भर रहा था। में चीख उठा। वहां 


एक कुरूप लड़की पड़ी थी । वह बेहोश थी । पास ही मेंने. 


उस बेडौछ बुढ़ियाके ढांचेको भी 
“तुम अब जाओ” 
ओर में भयभीत होकर चला आया था । : 
पन्द्रह दिन बाद, छशीलाके बच्चा हुआ था और बह 
सच ही सरा हुआ था । सुशीला रोयी नहीं। में छमेशको 


देखा । खमेर तो बोला, 


खबर देने पहुंचा था । मकानमें सुनसान फेली थी । कमरे- 
कमरेमें घूमा । आखिर पाया कि उन हड्डियोंवाले कमरेसे 
भारी बदबू चर रही थी । देखा ही मेंने, उस युवतीकी सड़ी 
छाश वहां थी । वहीं मेने उमेशको बेढा हुआ पाया । मैने 
पास जाकर पुकारा, “सुमेश...?” 

“क्या हे १? 

“मरा बच्चा हुआ है ।” 

“होक है ।” 

“तुम यहाँ कया कर रहे हो ।” 
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“हां हुम! यह लाश भी है । चलो-चलो । छी-छी ।” 

“लेकिन में तो यहीं रहुँगा ।? | 

धयहीं ।?? 

“उसी कुरूपताको देख रहा हूँ कि यह शरीर कब तक 
सड़-सड़कर गलता है। में उन हड्डियोंको फिर देखूंगा । यह 
समझना है कि क्या कमी उनमें थी ।” 

“ओर ढांचा ?? 

“यह देखो न ??? 

मेने देखा कि उसी बुढ़ियाके ढांचेको वह हाथमे लिये 
था । पूछा, “यह किसलिए लाये हो ।”. 

वह कुछ बोला नहीं। खिलखिलाकर हंस पड़ा था ! 
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नारा-जात आर तुळसीदास 


श्री सरयप्रसाद श्रीवास्तव, बी० ए० 


कु (४ मूलतः अपने समयका प्रतिनिधि होता है । उसको 
जसा मानसिक खाद्य मिलता है, वसी ही उसकी कृति होती 
है। यद्यपि महान्‌ कलाकार देश और कालकी सीमाके 
वनसे परे होते हैं एवं साबंभोम समाजके प्रतिनिधि होते हैं 
तथापि उनपर तत्कालीन वातावरणकी अमिट छाप होती हे । 
कवि वही बात कहता है, जिसका प्रायः सभी लोग अनुभव 
करते हैं; किन्तु जिसको सब लोग कह नहीं सकते । सहृदयता 
तथा स्वाभाविक अनुभूतिके कारण छोटी-छोटी वस्तुओंका 
भी उसपर विशेष प्रभाव पड़ता है। जहां उसको किसी बातकी 
क्षीणसे क्षीण रेखा भी दिखाई पड़ती है, वहीं वह उसके 
आधारपर पूरा चित्र खींच लेता है। सामयिक जीवनके 
चित्रकी सहायतासे अपनी अदभुत कल्पना-शक्ति द्वारा वह 
सव कालीन एवं यथार्थं मानवताकी रूपरेखा अङ्कित करता है। 
तुललीदास सच्चे कलाकार थे। उनकी इष्टि पेनी थी 
अनुभव ओर अध्ययन विशाल थे। समाजके तत्कालीन 
दूषणोंपर उन्होंने इटि डाली और उनके विरूद्ध अपना मत 
प्रकट किया । तत्कालीन परिस्थितियांको देखते हुए ही 
उन्होंने एुधारके साधनोंकी ओर सङ्केत किया; क्योंकि वे 
जहां आदशेवादी थे, वहीं व्यावहारिकतासे भी झून्य न थे । 
उन्होंने समाजके अन्य आवश्यकीय अड्रोंकी भांति नारी- 
जातिका विशद वर्णन किया हे। उनकी रचनाओंमें इम 
स्रीको--दुहिता, पत्नी, माता, सखी, चेरी आदि विविध 
रूपाँमें चित्रित किया हुआ पाते हैं। सीता कविकी आदर्श 
नारी है। जिस प्रकार जीव और. ब्रह्मे. मध्यमें माया है 
उसी प्रकार राम ओर लक्ष्मणके बीचमें सीताजीकी स्थिति है । 

“आगे राम लखन पुनि पाछे, _ 

तापस वेष विराजत काछे। . 

उभय मध्य सिय सोहत केसी, 
ब्रह्म जीव बिच माया जेसी ।” 

सीताजी पतिब्रत-घर्म पालन करनेवाली एक आदर्श 
भारतीय गृहिणी हैं ; भावुकता एवं प्रेमकी साक्षात्‌ मूर्ति हैं। 
कढ़िनसे कठिन सङ्कट पड़नेपर भी इम उन्हें अपने धमंसे 


किञ्चित्‌-मात्र भी च्युत होते हुए नहीं देखते। उनके लिए 
श्रीरासके बिना संसार तुच्छ है । 

` प्राणनाथ तुम ` बिन जा माहीं, 

मो कहु सुखद कतहुं कछु नाहीं । 

जिभ बिनु देह नदी बिनु बारी 

तेसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी। 
. चित्रकूट पर्वतपर जब सीताजी अनुसूइयासे मिलती हैं 
तब ऋषि-पल्लीने नारी-धर्मका इस प्रकार वर्णन किया है । # 

अमिट दान भर्ता वेदेही 

अधम सो नारि जो सेवन तेही। 

बुद्ध रोगवश जड़ धन हीना; 

अन्ध वधिर क्रोधी अति दीना-। 

ऐसेहु पति कर किय अपमाना, 

नारि पाव यमपुर दुख नाना।. 

एके धर्म एक ब्रत नेमा, 

काय वचन मन पति पद प्रेमा। 

हम इस उपदेशकी उपयोगितापर सन्देह कर सकते हैं । 

ऐसे गये-गुजरे पिकी सेवा करनेसे तलाक दे देना कहीं 
हितकर है। परन्तु हमें ध्यान रखना चाहिए कि खिर्योके 
सम्बन्धमें गोस्वामीजीने जो कहा है, “वह सिड्वान्त-वाक्य 


- शेक्सपियर (Shakespeare). कृत “The Taming 
of the Shrew’? नाटकमें कथरीन (Katharine) पिके 
प्रति पत्नीके कर्तव्यको बतलाती हुईं कहती है :-- 
“And dart not s:ornful glances from those 
eyes 
To wound thy lord, tby King, thy governor 
Thy husband is thy lord, thy life thy keeper 
Thy head,thy sovereign; one that cares for thee 
Such duty as the ‘subject owes the prince. 


Even such a woman.oweth to her husband. 


दोनोंके विचारोंमें कितनी समानता हे, यह देखनेकी 
चीज है । 


डे विश्वमित्र 


नहीं, अर्थवाद-मान्न है ।' फिर कवियोंके लिए तो उदिष्ट 
प्रभावके उत्पादनाथ साधारण नीतिको बढ़ा-चढ़ाकर कहना 
स्वाभाविक ही है । “पतिहि देवता नार्याः पतिबन्धुः पंतिगुरुः” 
इसारा सनातन आदर्श है । सीताका चित्रण हेलेन, डेसडी- 
मोना, कारडीलिया आदि पाश्चाय नायिकाओंसे सर्वथा 
भिन्न हे। तुरलीदास द्वारा उपस्थित किये हुए इसी पति- 
भक्तिके आदर्शने उस समय, जब समाजमें व्यभिचारकी वृद्धि 
हो रही थी तथा व्यवस्थाकी गड़बड़ीसे बहू-वेटियोंकी इज्जत 
बचाना कठिन हो रहा था, सञ्जीचनीका काम किया । इसीने 
उन सेकड़ों राजपूत वोराङ्गनाओंकी सृष्टि की, जो अपने देश, 


जातिं एवं कुकी मर्यादाकी रक्षाके लिए सहज ही बलिवेदी- 


पर प्राणोत्सगं कर देती थीं। इतना ही नहीं, तुछसीदासने 
हमारे सामने पतिके भी उच्चतम आदशंको रखा है। वह 
आजकलके बहुतेरे पतियोंके. आदर्शका-सा नहीं। वहां तो 
एक नारि-ब्रतकी ही भ्रष्टता प्रदर्शित की गयी हे। रामचन्द्रका 
कथन है :— 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, 
जानतु प्रिया एक मन मोरा। 
सो मन रहत सदा तोहि पाहीं, 
जानु प्रीति - रस इतने हि माहीं । 
कैसा अद्भुत प्रेम-पावन एवं पुनीत । वासनाका नाम 
भी नहीं है । 
महाकवि कालिदासने भी ऐसे ही पति-अनुकरण एवं 
पतित्रत-पालनका उपदेश दिया है। मेना पार्वंतीसे कहती है।-- 
“हिवेन भार्या सहधर्मचर्या कार्योत्वयासुक्त विचारयेति।' 
अर्थात्‌ शिवजीके साथ धमं-कार्य करते समय आनाकानी मत 
करना। चितामें बेकर विलाप करती हुई रतिकी उक्ति है :-- 
“शशिना सह याति कोसुदी सह मेघेन ताउित्प्रलीयते 
प्रमदाः पतिवत्मंगा इति प्रतिपन्नंहि विचेतनेरपि।' 
च के साथ उसकी चांदनी भी चली जाती है । मेघके 
साथ हो बिजली भी विलीन हो जाती हे। स्त्रियां सव॑दा 
पतिका अनुसरण करती हैं--यह बात जड़ पदाथामें भी होती 
है, फिर मनुष्यमें तो होनी ही चाहिए । 


कालिदासकी सीता अपने अटळ प्रणयके कारण पति द्वारा 


अपमानित होकर भी यही वरदान मांगती हैं :- - 
“भूयो यथा मे जननान्तरेपि, त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः ।? 


तुळसी दासने मातृ-रूपका भी बहुत सुन्दर चित्रण किया 


दै । रास-वन-गखनका, समाचार सुनकर माता कोरल्या 


` अपने पुत्रको आज्ञा-पालन करनेसे कदापि नहीं रोकतीं 


प्रत्युत कर्तव्य करनेके लिए ओर उत्साहित करती हैं । केकेयी- 
का जस स्वरूप उपस्थित किया गया है तथा उस ब्रसङ्गमें- 
सत्य कंहहि कवि नारि सभा, 
सब विधि अगम अगाध हुराऊ । 
आदि जो नारी-विषयक उत्तियां हैं, उनपर प्रायः लोग टीका- 
टिप्पणी करते हैं। परन्तु यह कभी न भूलना चाहिए कि 
यद्यपि देवी प्रभाववश ही केकेयीका सच्चा स्वभाव परिवर्तित 
हो जाता हे, तथापि उसका चित्रण तुलसीदासकी वाञ्छित 
नारीका चित्रण नहीं । अन्य स्त्री पात्रोंके गुणको विशेष रूपसे 
प्रकट करनेके लिए ही काव्यकी दृष्टिसे केकेयीक इस रूपका 
निर्माण हुआ है। वेसे तो कालिदासने भी दुघ्यन्तसे जब 
शकुन्तलाक पास सुद्रिका न निकली, तब त्रिया-चरित्रकी 
निन्दा करवायी है । परन्तु यह कालिदासकी व्यक्तिगत सम्मति 
कदापि नहीं। उनकी स्त्री-सम्बन्धी भावना इन्दुमतीकी 


` मृत्युपर शोफ-सन्तप्त अज द्वारा कहें हुए इस इलोकसे व्यक्त 


होती है ः-- 
गृहिणी सचिवः सखी प्रिय, प्रिय शिष्या ललिते कराविधो । 
. अर्थात्‌ गृहिणी पतिकी मन्त्रिणी, मित्र, चिरसङ्गिनी तथा 
ललित कलाओंके प्रयोगमें प्रिय शिष्या है । 
आजकल प्रायः तुरसीदासपर खियोँकी निन्दा करने तथा 
उन्हें ढोल, गंवार, पछु आदिकी श्रेणीमें रखनेका महापातक 
लगाया जाता है। कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि वे खी- 
जातिसे द्वेष रखते थे । परन्तु यदि हम निष्पक्ष रूपसे विचार 
करें; तो ज्ञात होगा कि तुलखीदासने नारी जातिके प्रति बहुत 
आदर-भाच प्रकर किया हे। पावती, कोरल्या, सीता, 
ग्रामबधू आदिकी चरित्नरेखा धर्मपूर्ण विचारोंसे ही निमित 
की गयी है । मानसका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट हो जाता 
है कि नारीके प्रति भर्त्सनाके प्रमाण उसी समय उपस्थित 
किये गये हैं, जब नारीने धर्मके विपरीत आचरण किया है । 
अथवा निन्दात्मक्न वाक्य कहनेवाले व्यक्ति वस्तुस्थिति देखते 
हए नीतिमय वाक्य कहते हैं। ऐसी स्थितिमें वे वचन तुरसी- 


दासके न होकर परिस्थिति-विशेषमें पड़े हुं व्यक्तियोंके 


समझने चाहिए । जेसे:-- 


हि 
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१-डोल गंवार झूदह् पशु नारी, 
ये सब ताइनके- अधिकारी । . 
२--नारि स्वभाव सत्य: कवि ` कहीं, 
अवगुन आठ सदा उर रहहीं । 
साहस. - अनृत .चपलता. माया, 

` भय अविवेक . अशोच  अदाया। . 
+विधिहु -न नारि हृदय -गति जानी 
सकल कपट अघ अवगुन. खानी । 


- ` पहली उक्ति सागरने अपनी क्षुद्रता बतळानेके लिए रामसे 
कही और दूसरी . रावणने अपनी महत्ता बतलानेके 
लिए 'मन्दोदरीसे .कही। तीसरा कथन भरतजीका है। 
केकेयीने- लोकप्रिय. रामके लिए वनवासका वरदान मांगकर 
अति गहित . कार्य. किग्रा है। साधारण जन पुत्रके हितार्थ 
माता द्वारा इस कर्मको किया हुआ समझकर “भरतका भी 
इस कृटनीतिमें हाथ है”, ऐसा समझ सकते हैं । अतः भरतजो- 
को पितामरणके शोकके साथ दो ओर धक्के लाते हैं--एक तो 
प्रिय - रामको . वनवास हुआ. . सो भी. उनके हेतु । उनके 
हृदयमें विषाद्‌, क्षोभ एवं ग्लानिकी उत्पत्ति होना स्वाभाविक 
है। इन तीनोंसे अभिभूत होकर उन्होंने केकेयी तथा उस 


प्रकारकी ख्त्रियोंके प्रति कड्‌. वचन कहा हे। परन्तु इसका यह 


अर्थ नहीं कि भरतकी माता अथवा नारी-जातिके प्रति श्रद्धा 


: कम हो गयी हे । वस्तुतः कोशल्या ओर सीता-जेसी. देवियां 


बथा; स्तुत्य हैं। 
वे का्यक्षेत्रोंक प्राचीन विभागके समर्थक थे। उनका 
विचार था कि सामान्य भारंतीय नारीके जीवनका प्रमुख 


अङ्क गृहस्थे आश्रम ही है । वहीं माता तथा गृहिणीके रूपमे 
: उसे अपना कर्तव्य पालन करना है। पुरुषोंकी अधीनतामें 
रहकर गृहसथीको कार्य संभालना ही स्त्री-घमं हे। इसका 
- अर्थे यह नहीं है कि तुलसीदास स्न्रियोंको पुरुषोंकी अपेक्षा 
- राष्ट्र एवं समाजका कम उपयोगी अङ्ग , समझते थे । वस्तुत 
- केवल कार्यक्षेत्रकी भिन्नता हैं। यों तो स्त्री तथा पुरुष दोनोंका 
ही जीवन देश. और जातिकी . उन्नतिके हेतु समान रूपसे 
: महत्त्वपूर्ण है । ` मानस. पुरुषों की ही. भांति. स्त्रियांको भी 


सात्विकतामें स्थित होकर; उसीके अनुभवकी शिक्षां देतां है 
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ओर जिन स्त्री-पुरुषोंने उसका अनुभव किया है या उसको 
प्राप्त करनेकी चेष्टा की है, उनकी वन्दनीयताका, तथा जो 
उसके विपरीत उच्छङ्कल हैं, उनकी समान रूपसे निन्दनीयता- 
का वर्णन करता है। मानसमें कहीं भी स्त्री-जाति और 
-पुरुष-जातिका -वषस्थ नहीं। . 
प्रतिकूल सामयिक परिस्थितियोंके कारण तुलसीदास 
खियोंकी घरके बाहर निकलनेवाली स्वतन्त्रताको बुरा सम- 
झते थे । पर यह भी समझ रखना चाहिए कि “जिमि स्वतन्त्र 
होइ बिगरहि नारी? कहते समय उन्होंने उच्छुड्डलताका ही 
विरोध किया है, उस समय उनका ध्यान ऐसी ही खियोंपर 
था, जेसी कि साधारणतः पायी जाती हैं।: यह प्रकट 
होता है कि सबको भक्ति-मार्गमें उत्साहित करनेको 
वे तयार रहते थे। लेकिन साधारण ख्रियां घरसे निकलकर 
वरागियोंकी सेवामें झग जायं, यह कदापि उनका अभिप्राय 
नहीं । ऐसी ख्ियोंकी गति तो पति-सेवामें ही है। जो कवि 
महलोंके अन्दर रहनेवाली सीताको रामके साथ बन जाते 
हुए देखकर जनक द्वारा कहलाता है :-“पुत्रि ! पविन्न किये 
कुर दोऊ, छजस धवल जगु कह सब कोऊ।? वह समुचित स्त्री- 
स्वतन्त्रताका विरोधी कसे कहा जा सकता है ? 
अतः यदि हम ध्यानपूर्वक इसपर विचार करें कि तुलसी दास- 
का क्या ध्येय था एवं किन विशेष परिस्थितियोंपर ध्यान रख- 
कर उन्होंने नारी-विषयक काव्यकी सृष्टि की है, तो हम इस 
महाकविंपर व्यर्थ दोषारोपण करनेका दुःसाहंस कदापि नहीं 
कर सकते । यह सत्य है कि लोक-हितचिन्तनके पुनीत उद्देश्य- 
की पूतिमें गोस्वामीजीकी भाषामें समाजकी अव्यवस्थित: 
.अवस्थासे उत्पन्न क्षोभ यत्र-तत्र अवश्य इष्टिगोचर होता है 
. किन्तु इससे हम उनपर लाञ्छन नहीं लगा सकते। यह तो 
केवल उनकी लगन एवं निष्कपटताकी ही एक छाया है।. 
कड़ी सामाजिके आछोचनायें उन्होंने एकमात्र संमाजके 
एणकी भावनाओंसे प्रेरित होकर की हैं। इनका 
अन्यथा अथं ग्रहण करना निरी भूल है । यदि वास्तविक हृष्टि- 
-से देखा जाय, तो महाकवि तुलसी दासकी प्रत्येक कृतिमें हम 
सदव . स्वभांवजन्य सहृदयता एवं सहानुभूतिकी ही झलक 
` पावेंगे । और नारी जातिके सम्बन्धमें भी हमारा यह कथन 
- लागू होता है। . < 


ह सामाजिक आदर्श 


श्री शचीन्द्रनाथ सान्याळ 


'हिन्हुओंके एक अति प्राचीन और प्रामाणिक ग्रन्थ 
श्रीमद्भगभवदुगीतामें एक स्थानपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं 
कि यद्यपि मेरे लिए तीनों लोकोंमें कुछ भी कतंव्य-कर्म नहीं 
रह गया है ओर ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो मुझे प्राक्त न हो 
अथवा प्राप्त वस्तुकी रक्षाके लिए मुझ कोई चिन्ता हो,.तो 
भी में सदा कमंमें ही रत रहता हूँ। यदि में इस प्रकारसे 
सदा काम न करता रहूँ, तो मेरी देखादेखी दूसरे मनुष्य भी 
कमसे विरत हो जायंगे ; क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषोंके आचरणको 
देखकर ही दूसरे मनुष्य अपने कर्तव्य निर्धारित करते हैं । 
यदि में कामसे विरत हो जाऊं, तो मेरी देखादेखी अन्य 
मनुष्य भी काम करनेमें तत्पर नहीं रहेंगे और इस प्रकार 
में समस्त संसारको न€-भ्रश करनेवाला बन जाऊंगा । 

इसके अतिरिक्त वेद, वेदान्त, उपनिषद आदि हिन्दरओंके 
धामिक ग्रन्थोंमें कमंके ऊपर जितना जोर दिया गया है 
आचरणको छोड़कर धमं-जीवनका कोई अर्थ नहीं होता है 
इस बातके प्रति जितना ध्यान रखा गया है, कर्मको छोड़कर 
सिद्धान्तका कोई मूल्य नहीं है, इस नीतिको जितना महत्त्व 
दिया हे, आधुनिक पाश्चात्य दर्शन-शास्त्र अथवा नीति- 
शास्त्रमें इसकी तुला मिल नहीं सकती । 

` मेरी समझमें भारतके अधःपतनका मूल कारण यह है 
कि इम कमं-जीवनमें शिथिल हो गये, कर्महीन हो गये। यदि 
इम अपने सच्चे धार्मिक जीवनसे पतित न होते, यदि हम 
. व्यक्तिगत एवं सामाजिक जोवनमें कर्महीन न हो जाते, तो 
आज हम इतने अधःपतित न होते। 

गीताके उपरोद्धल वचनोंसे एक ओर निगूढ़ तत्त्वका 
सङ्केत मिल सकता है । श्रीकृष्ण कह रहे हैं कि यदि में कर्म 
न क, तो यह संसार नष्ट-श्रष्ट हो जायगा । यहांपर स्वत 
ही यह प्रश्न मनमै उठता है--यदि संसार नष्ट-भ्रष्ट ही हो जाय, 
तो क्या हानि है ? जहां तक मुझे ज्ञात है, इस प्रश्नका उत्तर, 
अरविन्द, तिक, राधाकृष्णन अथवा अन्य किसीने नहीं 
दिया हे । इस प्रश्नका तात्पर्यं वेसा ही है, जेसा कि यह प्रश्न 
हैः--में आत्महत्या क्यों न कर ळं ? 


में जीवित रहना चाहता हूं, यह मेरी अव्यर्थ प्रेरणा है । 
जीव होनेका यही दावा है कि मैं जीवित रहूँ । प्राणी- 
विज्ञानसे भी इसी तत्वका सङ्केत मिलता है। जीव-मात्र 
जीवित रहना चाहता है । 

संसार नष्ट न हो जाय, इसी तत्त्वके आधारपर गीता- 
धर्म प्रलिडित है । संसार बना रहे, संसार अच्छा बना रहे, 
तभी तो गीता-घमकी सार्थकता होगी । हमारा व्यक्तिगत 
जीवन, हमारा सामाजिक जीवन तथा राष्ट्रीय जीवन, 
एक शब्दमें, हमारे कर्म-जीवनका ध्येय होगा, केसे संसारको 
अच्छा बना रखा जाय । जिन आचरणोंसे संसार नष-भ्रष्ट हो 
जाय, वे हमारे लिए अकम हैं । 


इस विराट्‌ संसारके अणु-परमाण भी स्थिर रहना चाहते 


हैं। कोई भी स्थान-भ्रष्ट होना नहीं चाइता । प्रत्येक वस्तु 
अपने अस्तित्वको बनाये रखना चाहती है। इसीलिए तो 
वस्तु, वस्तु है। अन्यथा हम केसे जानते, कौन वस्तु क्या है । 
यदि संसारकी प्रत्येक वस्तु प्रति मुहूर्त अनवरत बदलती रहती, 
तो विभिन्न वस्तुओंके अस्तित्वका पता हमें केसे चरता ? 
इस संसारकी प्रत्येक वस्तुका धर्म है, अपने अख्तित्वमें टिका 
रहना । इसे वेज्ञानिक परिभाषामें 'इनशिया' (7९४३) 
कहते हैं। जड़ वस्तुआंमें भी यदि ऐसे टिके रहनेका अव्यर्थ 
प्रयास है, तो जीवित चस्तुओंके लिए कहना ही क्या है! 
यह संसार नित्य परिवर्तनशोल है, यह भी सत्य है। 
परन्तु इस परिवतनके बीच स्थिर रहनेकी भी एक अव्यर्थ 
प्रेरणा है । स्थिर रहने ओर परिवर्तित होने, इन दो शक्तियोंके 
सहुर्षसे ही इस संसारकी अभिव्यक्ति होती है। प्रति सुहुतं 
जीव विनाशकी ओर खिंचता जाता है, और प्रति झुइते वह 
विनाशसे अपनी रक्षा करता जाता है। इसी. सङ्घर्षके परि- 
णामसे जीवनकी अभिव्यक्ति होती रहती है। यही जीव- 
विज्ञानका सन्देश हे। जीवनका धमे ही है--जीवित रहना, 
_सहुषमें विजयी होना, मत्यु-पथको अतिक्रम करना, उसके 
आकर्षणसे अपनेको झुकने न देना । 


“शरीरं खल्वाद्च धमं साधनम्‌”, शरीर बना रहे, 


ड्ड 
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तो धर्म-साधन सम्भव है। यह जेसा व्यक्तिके लिए सत्य है, 
समाजके लिए भी यह उतना ही सत्य है। श्रीकृष्णका यह 
महावाक्य कि यदि में कर्म न करूं, तो यह संसार नष्ट हो 
जायगा, उसी सत्यका सङ्केत करता है। भारतके 
बड़े-बड़े पण्डितोंकी भी यह धारणा है कि हिन्दू-धमंकी 
साधन-पद्धति व्यक्तिगत जीवनको केन्द्र मानकर ही 
अनुष्टित होती है । इख भ्रमका निराकरण करना आज हमारा 
परम धर्म है। श्रीकृष्णका उक्त महावाक्य इस श्रमके दूर 
करनेमें हमार! परम सहायक बनेगा । श्रीकृष्णके कथनानुसार 
व्यक्तिगत मुक्ति ही हमारा एकमात्र कर्तव्य नहीं हे। इस 
अभिव्यक्त संसारकी मङ्गलकामनासे यदि हम अनुप्राणित नहीं 
होते हैं, समाज-सेचाके आदुर्शको यदि हम अपने जीवनका 
ध्येय नहीं बनाते हैं, संसारको बनाये रखना और अच्छा 
बनाये रखना यदि हम अपना परम कर्तव्य नहीं मानते हैं, 
तो इम धर्मकी मर्म-कथाको हृढयङ्गम करनेमें असमर्थ हुए हैं । 
गीता-धर्मका यही सन्देश है । व्यक्तिगत मुक्ति प्रार्थनीय है । 
परन्तु इस मुक्तिकामनाके साथ समाज-सेवाकी कामनाका 
सामञ्ञस्य होना आवश्यक है । 
मं-मार्ग ओर ज्ञान-मार्गमें बहुत दिनोंसे जो एक सङ्घर्ष 
चला आ रहा है, उसके मूलमें भी इन्हीं व्यक्ति-मूलक ओर 
समाज-मूलक आदशोका इन्द्र हे। भारतके इतिहासमें, युग- 
युगमें, प्रत्येक सङ्कट-काछमै इसी निगृढ़ द्वन्द्वने बार-बार नव- 
नव रूपमें संमाजमें क्रान्तिकी सृष्टि की है। गीता-धर्मका 
भी उदय ऐसी ही एक महान्‌ युग-सन्धिके क्षणमें हुआ था । 
“महाभारत” का युग भी भारतके इतिहासमै एक सङ्कट-काछ 
था । ऐसे सङड्कट-कालमें ही नवीन धर्मका उदय होता है । 
कालोपयोगी प्रयोजनाँसे जो नवीन समस्याओंकी सृष्टि होती 
है, ऐसे सङ्कट-काछमै ही इन समस्याओपर नवीन रूपसे 
विचार होने लगता है । महाभारतके युद्ध-क्षेत्रमें गीता-धर्मकी 
चर्चा होना इसी बातका द्योतक है। 
समराङ्गणमें खड़े होकर श्रीकृष्ण महाराज विषादग्रस्त 
अर्जुनसे यह कह रहे हैं कि जिस धर्मकी व्याख्या आज में 
कर रहा हूं, वह एक अति पुरातन सत्य है। कालक्रमसे यह 
सत्य विक्त रूप धारण करता है। युग-युगमें उसी सत्यका 


` पुनरुद्धार होता है । ( देखिये श्रीमद्भगवद्गीता, चतुर्थ अध्याय, 


१, २, ३ श्लोक ) इस बातसे हमें यह सङ्केत प्राप्त होता है 


कि सत्य वस्तु तो सनातन है ही, परन्तु विभिन्न युगोंमें वही 


एक ही सत्य वस्तु युगोपयोगी वार्ताको वहन करते हुए, बही 


एक ही सत्य युग-युगमें युग-घमंके रूपमें प्रकटित होता रहता 
है । सनातन ओर युग-धर्ममें वस्तुतः कोई विरोध नहीं है। 


_ युग-परिवतनके समय, युगोपयोगी आवश्यकता, अभिरुचि 


एवं प्रेरणाओंको लेकर ही सनातन धर्म, युग-धर्मके रूपमें 
आविभूत होता है। युग-युगमें ऐसा हुआ है, भविंष्यमें भी 
होगा, आज भी हमारी आंखोंके सामने यही हो रहा है। 
यह एक महान, ऐतिहासिक अभिव्यक्तिकी नियूढ़ मर्म-कथा है । 

ऐतिहासिक आलोचना करनेके पहले सनातन सत्यके 


रूपान्तरित होनेके विषयमें कुछ और प्रकाश डालनेकी आव- 


श्यकता है। आधुनिक युगमें विचारवान्‌ पुरुष वैज्ञानिक 
तथ्यके प्रति जितना आकृष्ट होते हैं, उतना और किसीके प्रति 
नहीं । इस कारण वेज्ञानिक इष्टिसे भी इस युग-धर्मकी आलो- 


चना आवश्यक है। आधुनिक युगके प्रसिद्ध वेज्ञानिक 


फ्रेडरिक साडीने ( ह"९०८।० 9044} ) इस विषयमै वेज्ञा- 
निक दृष्टिसे एक सुन्दुर आलोचना की है। आजकल सभी 
शिक्षित जनोंको यह मालूम है कि ताप ( ॥०७॥ ), प्रकाश 
(४४४४), चम्बक्र-शक्ति ( magnetism ), वेद्युतिक शक्ति 
(electrici॥) इत्यादि एक-दूसरेमें परिवर्तित हो सकती हैं । 
अर्थात्‌ ताप वेद्युतिक शक्तिमें, वेद्युतिक शक्ति चुभ्बक-शक्तिमें 
परिवर्तित हो सकती है इत्यादि। फ्रेडरिक साडी यहाँपर 
यह प्रश्न करते हैं कि वह कोन-सी शक्ति है, जो प्रकाश, 

ताप, वेद्य॒तिक शक्ति आदिमें परिवर्तित होती रहती है ? 
प्रकाश बिजली नहीं हो जाता अथवा बिजली चम्बक- 
शक्तिमें परिवर्तित नहीं होती, वरन्‌ एक ही वस्तु ताप, 
बिजली आदिके रूपमें प्रकटित ` होती रहती है। इस वस्तुका 
नाम वज्ञानिक परिभाषामें एनर्जी! ( £7९८५ ) दिया गया 
हे। ताप परिवर्तित रूपमें ही प्रकाशमें प्रकरित होता है । 
जिस समय ताप परिवर्तित हो गया, उस समय तो उसे फिर 
ताप नहीं कह सकते; परन्तु ताप और प्रकाशमें कुछ योगसून्न 
अवश्य है, जिससे हम कह सकते हैं कि प्रकाश ताप ही का 
रूपान्तर है। उस योगसूत्रको पहचाननेके लिए. प्रयत्न 
करनेपर पुनर्जीकी धारणाका उद्धव हुआ। अर्थात्‌ 


एनर्जी ही विभिन्न परिस्थितियोंमें, विभिन्न रूपोंमें प्रक- 


रित होती हे। एनर्जीको हिन्दीमें शक्ति कह सकते हैं। 


SAS SAS = त्त ््््््््््््््््भ्््भ्््््भ्भ्भ्भ््भ्भ्ः 


दज्ञानिक' जगतमें आज यह प्रमाणित हो चुका है कि 
'यह - विश्व, यह वचित्र्यमय जगत्‌, शक्तिका ही मूत्त रूप 
“है। शक्ति, ताप ओर प्रकाशादिमें परस्पर कोई विरोध 
नही ह। ताप भीः शक्ति है, प्रकाश भी शक्ति है, विद्यत्‌ 


“भी शक्ति हे, चम्बकका आकर्षण भी शक्तिका ही एक रूप 


है । चुम्बकका आकर्षण ताप नहीं है, ताप प्रकाश नहीं है । 
ताप, प्रकाशादि' परिवतेनशील हैं। परन्तु एनर्जी परिवर्तित 
' होते हुए भी अपरिवर्तनीय है । अर्थात्‌ शक्ति सनातन है और 
' विभिन्न परिस्थितियोंमें उसका विभिन्न प्रकाश युग-धर्मके 
` तुल्य है । एक ही सनातन धर्म विभिन्न समयमें विभिन्न परि- 


_स्थितियोंमें युग-धर्मके रूपमें आविर्भूत होता है । युग-घर्म 
और सनातन धर्ममें परस्पर कोई विरोध नहीं है। 


महाभारतका समय भारतके इतिहासमें एक सङ्कटका 


` युग था । युग-परिवर्ततके एक महान्‌ सन्धि-क्षणमें कुरुक्षेत्रका 
महासमर हुआ था । ऐसे युग-परिवतेनके समय ही युग-धमं- 
_ का प्रादुर्भाव होता है। गीता-धर्मका उपदेश, युग-धर्मकी 
` व्याख्या है, किसी व्यक्तिगत जीवनका एक महत्त्वपूर्ण अध्याय 
नहीं है । गीता-धर्म व्यक्तित जीवनका पथ-निर्देश करनेवाला 
' नहीं है। गीता-धर्म उस महान्‌ समन्वयका योतक है, उस 
महत्त्वपूर्ण सामाजिक आदुशंकी अभिव्यञ्चना है, जिसकी . 
_प्रेरणासे इस ज्ञानका उदय होता है कि सनातन धर्म ही युग- 


धर्मके छपने आत्मविकास करता है । युग-धर्म यदि सामा- 


` जिक धमे नहीं है, तो यह कुछ भी नहीं है । युग-घर्म सनातन 
` धमकी ही युगोपयोगी व्याख्या है । युग-घर्म अतीत, वर्तमान 


एवं भविष्यका एक महान्‌ समन्वय है । इस समन्वयको दृष्टि- 


` में युग-युगान्तरकी भावधारायें एक ही प्रणाछीमें प्रवाहित 
होकर विभिन्न युगों, विभिन्न आदर्शा, विभिन्न दार्शनिक 

तत्त्वों एवं विभिन्न मंतवादींकों एक ही योगसूत्रमें ग्रथित करके | 
_ सनातन सत्यके रूपमें प्रतिभात होती हैं । गीता-धर्म युग-धर्म 


है ओर इस बातका भी योतक है कि सनातन धर्म ही युग- 
_धमके रूपमें अभिव्यक्त होता हैं। इसी तत्वको आधनिक 
भाषामें व्यक्त करनेसे ऐसा कहा जा सकता है कि युग-परि- 


` वतनके समय पुरातन ज्ञानको पुनः नवीन रूपमें प्राप्त किया 
“ज्ञाता है, और इस नवीन हटिसे पुरातन सत्यमें एक नवीन 
“अर्थका बोध होता है, जिसे अंगरेजीमें ट्रान्सवेलुएशन आव . 
“ आल वकङ्स (%a5s-४lu:bion 0 a]! ४३०९४) कहा. 
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जा सकता हे । युग-युगमें ऐसा ही तो हुआ है, आज. भी 
क्या हमारी आंखोंके सामने ऐसा” ही नहीं हो रहा हे? 
भविष्यमें भी ऐसा होना अनिवाय है । युग-परिवर्तनकाः यह 
एक महान्‌ लक्षण है । | 
फ्रान्सोसी राष्ट्र-विछवके समय दाशनिक दृष्टिकोणमें 
भी महान्‌ परिबर्दन हुआ था। यूरोपियन इतिहासमें वह 
“भी एक युग-परिवर्तनका सन्धिक्षण था । आधुनिक भौतिक- 
वादका उग्र रूप उसी समयसे विकसित : होने छगा। 
_फ्रान्सीसी विएत्र केवल राष्ट्रीय विष्रव नहीं था। वह तो 


यूरोपियन समाजके आमूल परिवर्तनकी पूर्व-सूचना थी। 


साहित्यमें, कला में, राजनीतिक सिद्धान्तोंमें, मानव-जीवनके 


` प्रतिविभागमें, फ्रान्सीसी राष्ट्र-विछ्वने युगान्वर उपस्थित 


किया था । अर्थात्‌ उस समय ट्रान्स वलएशन आव आलं 


वबलूस होने लगा था। 


जिस समय दक्षिण भारतमें माधवाचाय विजयनंगरके 


हिन्दू साम्राज्यकी स्थापता करनेमें जी-जानसे लगे हुए थे, 
उसी समय श्री सायणाचाय भी वेदोंकी व्याख्या करनेमें 


छगे थे। शिवाजीके प्रादुर्भावके साथ-साथ गुरु रामदासके 
प्रादुभावको भी हम देखते हैं ।* गुरु गोविन्द््सिहके प्रादुर्भावसे 
केवळ राजनीतिक क्रान्ति ही नहीं हुई, वरन्‌ सामाजिक 
जीवन ओर घासिक भावनाओंमें भी महान्‌ परिवलन हुए । 
बुद्धंदेवके जन्मसे भारतीय समाजमें जो -उथरू-पुथल हुई, 
उसके परिणामसे राजनीतिक धषेत्रमें भी अशोकके साम्राज्यकी 
स्थापना होती है। ओर फिर बोड-समाजकी अवनतिके बाद 
हिन्दू समाजका पुनरुत्थान होता है; और तब गुप्त-साम्राज्य- 
की स्थापनाके अनन्तर फिर श्रीशङ्कराचायंका भी आंवि- 
भाव होता है। SR ह 
` सामाजिक जीवनमें जब राक्ति-सञ्चार होता है, तब 
समाजके प्रत्येक विभागमे उथल-पुथळ मच जाती है ओर उस 
सङ्घुषंके बीच एक नवीन युग-धर्सका प्रादुर्भाव होता है । - 
फ्रान्सीसी राष्ट्र-विछवकी भाव-धारा, विभिन्न मानव- 
समाजोंमें विचित्र परिवर्दन करते हुए, आधुनिक युगमें बोल- 
शेदिक क्रान्तिके रूपमें पर्यवसित हुई है। आज भी एक महान्‌ 
युग-परिवर्तनका ` सन्धि-क्षण है । बोलशेविक राज्य-कान्तिके 
साथ सामाजिक एवं दाइनिक तथा. धार्मिक सिद्धान्ता एवं 
भाव-धार। «में भी घोर विष्ठव मचा हुआ है । बोलशेदि 


छक । सामाजिक आदर्श २६१ 
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क्रान्ति केवल राजनीतिक अथवा सामाजिक क्रान्ति नहीं है । 
वल्कि इस क्रान्तिके आवेष्टनमै कम्यूनिज्म अर्थात्‌ साम्यवाद- 
के साथ-साथ डायलेकिकलछ मेटीरियलिज्म ( १।8।८४।८॥] 
materialitm ) अर्थात्‌ इन्द्वात्मक, गतिमूलक जड़वादरूपी 
एक नवीन दार्शनिक सिद्धान्तका भी उद्धव हुआ है। 
फ्रान्सीसी भोतिकवादका यह एक नवीनतम वज्ञानिक रूप 
अथवा रूपान्तर है । 


भारतीय इतिहासमें आज एक महान्‌ सङ्कटपू्ण परि- 


स्थिति उपस्थित हुई है । .इम केवल राष्ट्रीय क्षेत्रमें ही 
पराधीन नहीं हैं, वरन्‌ हमारे सामाजिक तथा धामिक 
जीवनपर भी पाश्चात्य भावधाराका प्रचण्ड प्रभाव परिलक्षित 
होने ळा है । हमारी सभ्यताका आज सङ्कटकाछ उपस्थित 
है। पाश्चात्य समाजके सङ्कबमें आकर आज हमारा समाज 
भी नाना रूपकी उलझनोंमें फंसकर विपर्ययकी ओर जा रहा 
है। हमारे समाजमें भी आज भीषण विएव मचा हुआ है। 
पत्थरसे पत्थरके टकरानेसे आगकी चिनगारियां निकलती हैं । 
इसी प्रकार प्राच्य और पाश्चात्य आद्शाके सहूर्षले इसी 
भारतवर्षमें ऐसी अग्निशिखा प्रज्वलित होगी, जिसके प्रकाश- 
से समस्त संसार फिरसे नवीन रूपमें उदुभासित हो उठेगा । 
इस नव-जागरणके दिन हम अतीतको भूल नहीं सकते । 
वर्तमान तो अतीतका ही सङ्केत हे और भविष्यका योतक है । 
-वर्तमानमें अतीत और भविष्यका समन्वय होना आवश्यक 
हे । ऐसा. होनेसे ही भविष्य समुज्ज्वल होता हे। अतीतके 
प्रति दृष्टि-निक्षेपका यह अर्थ नहीं है कि हम अतीतकी ओर 
: ही चले जायं और विनाशको प्राप्त हों । परन्तु अतीतके साथ 
सम्बन्ध-बिच्छेद करनेसे वर्तमानका कोई अर्थ रह नहीं जाता। 
व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवनमें यह तुल्यरूप सत्य है । 
व्यक्तिगत जीवंनपर दृष्टि-निक्षेप करनेसे यह. अनायास ही 
प्रतीत हो जायगा कि यदि हम अतीतकी सब बातें भूल जाते 


- हैं, तो इमारें लिए एक मुहत्त भी काम करना असम्भव हो 


जाता है । अतीत ज्ञानके -आधारपर ही तो हम वस्तुओंको 
पहचानते हैं, भाषाका व्यवहार कर सकते हैं, पोर्वापर्यमें 
सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं । स्मरतिके आधारपर ही लो 


ज्ञानका सञ्चय सम्भव हे । स्छति-शक्ति ही तो अतीत ओर 
वतेमानमें सम्बन्ध स्थापित करके अव्यवस्थामें व्यवस्था ले. 
आती है, विश्यङ्खलामै श्वङ्खका उत्पन्न करती है । पोर्वापयमें 
शड्ुला आनेसे ही तो बोधिकी उत्पत्ति होती है। अतीतकी 
सब बातें भूल जानेपर तो हमं उसी शिशु अवस्थाको प्राप्त 
होना पड़ेगा, जिस अवस्थासे हमने प्रथम जीवन-पथमें चछना 
प्रारम्भ किया था । ओर वह शिक्षु अवस्था भी तो नितान्त 
संस्कारञुन्य नहीं हे। जन्मान्तर-चादके सिद्धान्तानुलार 
अथवा आधुनिक विज्ञानके वंशानुक्रम-शाखके अनुसार शिशु 
भी तो अतीत संस्कारोंके आधारपर ही जीवन प्रारम्भ 
करता है । 

इसी प्रकार सामाजिक जीवन भी अतीतके आधारपर 
ही बनता है। ऐतिहासिक अभिव्यक्तिके क्रममें पोर्वापर्यमे 
अदिच्छेद्य सम्बन्ध है । सामाजिक जीवनको भी यदि अतीत- _ 
से विच्छिन्न कर लिया जाय, तो उसकी जीवन-धाराकी 
शङ्कुला टूट जायगी । इस व्यर्थ चेष्टाका दुष्परिणाम ऐतिहा- 
सिकोंको अविदित नहीं है । 

अतीतको स्मरण करनेका यह अर्थ नहीं है कि वतेमान- : 
को इम भूल जायं अथवा भविध्यकी कल्पनासे वतमानको 
अनुरञ्जित न करें। समन्वयका यह भी अर्थ नहीं है कि 
चिंच्छिन्न भाव-धाराओंक़ो किसी प्रकार एकत्रित करके, 
विभिन्न धटनाओंको सन्निवेशित करके एक जटिल अबोध्य, 
पोर्वापर्यमें सम्बन्ध-रहित घटनाओंकी पञ्चिका बनायी जाय । 
समन्वय तो एक नवीन अर्थका द्योतक होता है, एक सर्वाङ्गीन 
खर्व अवयवोसे छखम्बन्थित परिपूर्ण सिद्धान्त अथवा जीवनका 
विकास है । 

इस सङ्कटके समय. आज फिर एक बार अतीतके साथ 
वर्तमानके समन्वयकी चेष्टा करनी है। इस चेष्टाके साथ 
भविप्यके प्रति भी दृष्टि-निक्षेप करना है। भविष्यमें हम क्या 
होना चाहते हैं, हमारी समाज-व्यवस्था कसी होनी उचित 
है, आधुनिक समस्याओंको लेकर उस समाज-व्यवर्थामें 
केसे ससन्वयकी सृष्टि हो सकती है, इसके एक स्पष्ट, उज्ज्वल 
जीवन्त चित्रका हमारे सामने आ जाना अयन्त आवश्यक है । 


पशुओंकी प्रणय-रीति 


श्री आर० ए० वात्स्यायन 


सनष्यकी भांति पशुओंमै भी प्रेमको भावना होती है। 
पर सभी पश्चुओंकी प्रणय-रीति एक-सी नहीं होती । भिन्न- 
भिन्न पशु अपनी प्रेमिकाके प्रति भिन्न-भिन्न रीतिसे प्रेम 
प्रदशित कर उसे जीवन-सङ्गिनी बनाते हैं। सिंह 
पश्ञओंका राजा होता है, अतः उसकी प्रणय-रीतिमें अन्य 
पशुआंकी अपेक्षा अनेक विशेषतायें रहती हैं। यौवन-काल 


आनेपर सिंह किसी जलाशय या झेरनेके निकट अपनी _ 


प्रेमिकासे साक्षात्‌ लाभ करता है। प्रणयिनी को प्राप्त करनेके 
पहले मगेन्द्रको प्रायः अपने अन्य प्रतिद्वन्द्रियोंके साथ तुसुल 
युद्ध कर अपनी शारीरिक शक्तिका परिचय देना होता है। 
. साधारणतः किसी झरनेके पास जल पीनेके लिए आते समय 
सिंह-सिंहनीका प्रथम साक्षात्‌ होता है। यदि उस समय 
वहां और भी सिंह उपस्थित हों, तो मामला सङ्गीन हो 
जाता है। सिंहनीका प्रेम प्राप्त करनेके लिंए सब आपसमें 
लड़ पड़ते हैं ओर एक-दूसरेकी जान लेनेको उतारू हो जाते 
हैं। बेचारी सिंहनीका बुरा हाल होता है। अकसर तरुण 
सिंह उसे अपने प्रेम-पाशमें आबद्ध करनेके लिए परेशान कर 
देते हैं। कभी वह एकके साथ होती है, थोड़ी ही देर बाद 
दूसरा अपने प्रतिट्वन्द्वीको दबाकर उसे अपने काबूमें कर लेता 
है। एक सिंहनीके पीछे कितने ही सिंह लगे रहते हैं। ऐसी 
'हाळतमें वह उनके हाथोंसे छुटकारा पानेके लिए किसी बलि 
और पूर्ण वयस्क सिंहकी आकांक्षा करती है । ऐसा प्रेमी 
सिलनेपर बह अपने कनिष्ठ प्रेमियोंको छोड़ उसके साथ हो 
लेती है। वयस्क केशरी तरुण सिंहाँको युद्धमै परास्त कर 
सिहनीकी रक्षा करता है और उसका प्रेम-पात्र बनला है । 
जिस समय सिंह प्रेमिकाको प्राप्त करनेके लिए रण-क्षेत्रमे युद्ध 
करते रहते हैं, उस समय सिंहनी थोड़ी ही दूरपर खड़ी 
उनका युद्ध-कोशक देखती रहती है। इस प्रेम-युद्धमें प्रायः 
८-१० सिंह संलग्न रहते हैं और जो विजयी होता है, वही 
सिहनीको अपनी अर्घाङ्गिनी बनाता है। युद्धक समाप्त 
होनेपर सिंहनी समर-विजेता प्रेमीके क्षत स्थानोको 
चाटकर ओर रण-श्रान्त सिंह अपनी प्रेमिकाके शरीरको 


लूंघकर दाम्पत्य जीवनके प्रथम अनुरागकी सूचना देता है। 
दोनोंके प्रेम-सम्मिलनके बाद पत्नी के प्रति सिंहकी प्रगाढ 
आसक्ति एवं सेवा-यल्रके लक्षण दिखाई देते हैं। अपनी प्रण- 
- यिनीको बिना साथ लिये सिंह कहीं बाहर नहीं निकलता । 


जब वह शिकार करनेके लिए जाता है, ठब सिंहनी उसके 
आगे-आगे चलती है। शिकारके बाद वापस आनेपर . 


भी वह सिंहके आगे रहती है ओर सिंह उसके पीछे चलकर 
पल्लीके प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करता है। शिकारके 
लिए जाते समय सिंह बड़े जोरसे गर्जन करता है । वनराजका 
यह गर्जन प्रायः पन्द्रह-पन्द्रह मिनटके बाद गहन वनको 
कम्पायमान कर देता है। गर्जन करनेमें भी सिंह अपनी 
प्रेयसीका सम्मान कर उसका अनुगमन करता है। सिंहनीके 
पहले गर्जेन किये बिना सिंह गर्जन नहीं करता और पत्नीका 

ही आदेश पा वह शिकारके लिए बाहर निकलता है । शिकार 
मारकर वह उसीके सामने रखता है। जब तक सिंहनी 


'निहत प्राणीके रक्त-मांससे अपनी क्रुधा तुस नहीं कर लेती, 
'तब तक सिंह चुपचाप अलग बेढा रहता है । पल्लीके आहार 
कर लेनेके बाद जो कुछ अवशेष बचता है, पशुराज उसीसे 
अपने उद्रकी पूर्ति कर पझु-प्रणयका अद्भुत इष्टान्त उपस्थित 


करता है । 


अपनी प्रेयसीके प्रति सिंहका जितना अनुराग होता है, . ६7. 


उतना प्रेम सिंहनी सिंहके प्रति नहीं दिखलाती । पूर्ण वयस्क 
सिहसे प्रणय स्थापित हो जानेपर भी सहनी दूरस्थित किसी 
दूसरे सिंहका गजेन छनते ही चीत्कार कर उसे अपनी उप- 
स्थिति जना देती है और प्रकारान्तरसे उसे आमन्त्रित 

करती है । ऐसी स्थितिमें बहुधा नवागत सिंहके साथ सिंहनी- 

के प्रथम प्रेमीका घोर युद्ध होता है, जिसमें कभी-कभी दोनों 

ही को अपनी जानें दे देनी पड़ती हैं । इससे सिंहनीको तनिक 
भी क्षोभ नहीं होता, बल्कि हृत सिंहोंके अङ्गोंको सूंघ-सूंघकर 

वह आनन्द लेती है । शीतकालके शेषभागमें अफ्रीकामें, विशे- 

षतः अलजीरियामें, सिंहोंकी प्रणय-रीति देखनेको मिलती है ¦ 

हरिणीके हृदयमें प्रेमकी आकांक्षा उत्पन्न होनेपर वह 
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दिरणको बुछानेके छिद्‌ एक :विशेष भाव-भड़ीसे पुकारती है । 
उस पुकारमें प्रणय-सङ्केतको लक्ष्य कर हिरण प्रेयलीकी ओर 
चोकड़ी भरता दौड़ पड़ता है। किसी प्रतिहनन्द्रीक न रहनेपर 
दोनोंके प्रेम-मिलनमें किसी प्रकारकी वाधा नहीं होती । पर 
अगर हरिणीके पास एकसे अधिक प्रेमी जमा हो जाथं, तो 
फिर क्या पूछना ? घोर संग्राम छिड़ जाता है। इस संग्राममें 
उनके प्रधान अन्न होते हैं, सांग और खुर । सींगोंको लड़ा- 


लड़ाकर वे प्रेम-युद्धका अन्तिम निर्णय कर हेते हैँ। सींगोंसे 


अथवा उस समय उसके सींग उगें ही नहीं, तो प्रेमके मामले- 
में कुरद़को हताश ओर लन्नित होना पड़ता है। सींगके 
साथ प्रजनन-क्रियाका कितना घनिष्ट सम्बन्ध है, यह किसी 
हिरणकी पुरुषत्व-शक्ति नष्ट करके देखा जा सकता है। ऐसी 
अवस्था होनेपर प्रति वर्ष हिरणके सींगोंका निकलना और. 
फिर उनका गिरना बन्द हो जाता है। जननेन्द्रिय-क्षेत्रमे 
किली कारण गुरुतर आघात छगनेसे भी सींगोंका बढ़ना रुक 
जाता है। इसीसे अनुमान किया जाता है कि मख्तककी 


सिंह-दम्पतिका आहार-भक्षण। 


हिरणके ससतककी शोभा हो अथवा न हो, पर प्रजनन- 
क्रियासे सगश्वङ्गका घनिष्ट सम्बन्ध है । वसन्त ऋतुके आरम्भ- 
में हिरणके सींग परिषुष्ट होने छगते हैं ओर यौन-समागसके 
समय उसकी वयसके अनुसार क्रमशः उनके आकारमें वृद्धि 
हो वे प्रेम-संग्रामके आयुध-स्वरूप उसके मस्तकपर विराज- 
मान. होते हैं। फ्रिर योन-सम्मिलनके समाप्त होते ही वे 
हिरणके सस्तकसे. गिर पड़ते हैं। प्रति वर्ष इसी प्रकार 
हिरणके मस्तकपर नये-नये सींग निकलते हैं । प्रणयके विषय- 
में सींग ही हिरणके परम अवलम्ब होते हैं । योन समागमके 
समय यदि किसी कारणसे हिरणके सांग टूट या नष्ट हो जायं 


शोभा बढ़ानेकी अपेक्षा प्रजनन-क्रियाके साथ ही हिरणके 
सींगोंका घनिष्ट सम्बन्ध है । 

हिरणोंमें उत्तर अमेरिकाके उत्तरी प्रदेशके मूस (००४८) 
हिरण आकारमें सबसे बड़े होते हैं। उत्तर अमेरिकाके सिवा 
यूरोपके उत्तरी भागमें भी वे पाये जाते हैं । पर वहां उनकी 
संख्या बहुत कम है। यूरोपमें इन हिरणोंकों एल्क (7]) 
कहते हैं। इनके सींग बड़े चोड़े और छितरे होते हैं। 
इन सीगोंका वजन करीब आध मन होता है। कहते हैं, ये 


हिरण अपने सींगोंसे पीछा करनेवाले भेड़ियोंको भी मार 


डालते हैं। इन भारी सींगोंके भारको वहन करनेके लिए 


बन गर्दन हाथीके महतकके समान स्थल होती है । इस- 
लिए ये अन्यान्य हिरणोंकी भांति अपनी गदेनको इच्छानुसार 
आसानीसे घुमा-फिरा या झुका नहीं सकते। गर्दनकी 
इस चुटिको दूर करनेके लिए उनके ऊपरके ओठ जिराफ और 
उंटके समान मोटे होते हैं। इसी ओके सहारे ये हिरण 
अपने चारेको खींच-खींचकर खाते हैं। बला हिरणोंके 
समान ये भी मेरुपर्चंतके आस-पासके प्रदेशमे रहना पसन्द 
करते हैं। वहांके जड़छोंके वाचं ओर विलो बृक्ष इनके प्रधान 
खाद्य हैं। इनका स्वभाव बड़ा शान्त होता है। जनन- 
कारके अतिरिक्त सब समय ये अकेले ही विचरण करते हैं । 


जनन-कऋतुका समागम होनेपर इनकी प्रक़्तिमें बड़ा परिवर्तन 


इनके अस्तित्वको लोप होते देख वहांकी सरकारने इनकी | 


रक्षाके लिए कानून बनाये हैं। जाड़ेके दिनोंमें अमेरिका के 


मूस हिरण छोटे-छोटे परिवार बनाकर रहते हैं। प्रत्येक. 
परिवारमें एक नर ओर कई मादायें होती हैं। बरफमें अपने 


खरोंसे मांद बनाकर उसीमें ये रहते हैं । 


मूस मग जेसे आकारमें सबसे बड़े होते हैं, वेसे ही हमारे . 


देशके कस्तूरी गग. सबसे छोटे होते हैं। मूस मगके समान ही 
कस्तूरी-मगकी प्रणय-रीतिमें भी विचित्रता पायी जाती है। 
कस्तूरी गग डीलडोलमें ग्रेहाउण्डके समान होते हैं । हिमा- 


८ से १२ हजारकी ऊंचाईपर कस्तूरी-झूग एकाकी विचरण 


प्रणयिनीके लिये मगोंमें प्रतिद्वन्दता । 


दिखाई देता हे। ख्री-लाभके लिए वे अपने खुर ओर सींगोंकी 
सहायतासे दूसरे नर मूस हिरणोंके साथ भीषण युद्ध करते हैं । 
खीके साथ मिळनेके लिए वे इतने अधीर हो उवते हैं कि उन्हें 
अपनी जानकी जरा भी परवा नहीं रहती । अपने प्रतिद्रन्द्वीकी 
आवाज छनते ही वे उसी ओर दोड़ पड़ते हैं । उत्तर अमेरिका- 
के रेड इण्डियन इसी मोसममें वार्चकी छालका भोंपू बना 
इनके. स्वरकी नकलकर अनेक मूसोंका शिकार करते हैं । 
इसी कृत्रिम शब्दको अपने प्रतिद्वन्द्वीका स्वर समझकर मूस 
उससे युद्ध करनेके लिए दौड़ पड़ते हैं. ओर झाड़ियोंमें छिपे 
शिकारियोंके बाणोंसे विद होते हैं। ऐसे. शिकारोंके फलस्वरूप 
इनकी संख्या धीरे-धीरे कम होती जा रही है। . इस प्रकार 


` करते हुए पाये जाते हैं। दिनमें ये जझलॉमें छिपे रहते हैं 


और रातको घमने-फिरने निकलते हैं । यौन-सम्मिलन-काळके 


अतिरिक्त ओर समय कस्तूरी झग झगीके साथ विचरण करता 
' नहीं देखा जाता । इनके सिरपर अन्यान्य हिरणोंके समान 
सींग नहीं होते । कस्तूरी झगकी नाभिमें छोटी नारड्रीके 
-आकारकी एक थैली रहती है। योन-सम्मिकनके समय 


झगीको आक्ृष्ट करनेके उद्देश्यसे : ही इस थैलीम कस्तूरीकी 
उत्पत्ति होती है। एक कस्तूरी झगके उदरमें. प्रायः 
आध छठटांक कस्तूरी होती है ओर उस समय उनके शरीरसे 
मग-नामिकी उग्र गन्ध चारों ओर फेल जाती है। गी 


: बायुमें उस गन्धका आघ्राण कर मूगसे मिलनेके लिए व्याकुछ 
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द जाती है । मगीके उदरमें कस्तूरी नहीं होती । चिकित्सा- 


शास्रमें मुानाभिके गुणोंकी चाहे जितनी प्रशंसा की जाय, 
पर यह योन-सम्मिळनके समय प्रेयसीको आकृष्ट करनेके 
निमित्त कुरङ्गे उद्दीपक प्रसाधनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 
जनन-कऋतुमें हाथीके कान और आंखके मध्यस्थित एक 
छोरी-सी ग्रन्थि (४।३०११) से सदखाव होता है। मदख्ावके 
समय यद्द ग्रन्थि और फेल जाती है । इस सावका रङ्ग हल्का 
पीलापन लिये होता है ओर गन्ध मुगनाभि-सी होती है। 
योवनारम्भसे, अर्थात्‌ पचीस वर्षकी अवस्थासे हाथियोंमें मद्‌- 
खाव आरम्भ हो जाता है। 
हथिनियोंके गालोंके ऊपरी 
भागमें भो छोटी-छोटी दो 
ग्रन्थियाँ होती हैं । हथिनियों- 
की इन ग्रन्थियोंसे भी यौन- 
सम्मिलन-कालमें थोड़ी मात्रा- 
में मद-खाव होता है । 
मनुष्योंको इस खावकी 
गन्धका भले ही कुछ अनुभव 
न हो, पर हथिनियां अपनी 
तीक्ष्ण घराण-शक्ति द्वारा 
इसका आघ्राण कर हाथीके 
समीप उपस्थित हो जाती हैं । 
मद्खावी हाथियोंकी प्रकृति 
बड़ी डच्छुड्डल होती है । मद- 
र्रावके समय पालतू हाथियों- 
को भी बड़ी सावधानीसे 
रखना पड़ता है। रंगूनमें 
छकडीके कारखानोंमें काम 
करनेवाले हाथियोंको मद- 
सत्रावके समय खानेके लिए बहुत कम चारा दिया जाता है 
और उनकी उच्छुड्डलताको दबानेके लिए उनसे बहुत ज्यादा 
काम लिया जाता है। मदखावके समय हथिनीको देखते ही 
इनके मनोभावमें परिवर्तन आ जाता है । उसके दर्शन-मात्नसे 
ये शान्त हो जाते हैं । अन्यथा ये उन्मत्त हो वनमें स्वेच्छासे 
विचरण कर उधम मचाते रहते हैं । । 
योन-सम्मिलनके समय हाथी भी परस्पर घोर संग्राम 
ड़ 


हाथी-हथिनीका प्रेम-मिलन । 


करते हैं । इस संग्राममें एगके सींगोंक समान इनके तीक्षण 
दांत ही इनके प्रधान अख होते हैं। प्रणयके राणक्षेत्रमें बहुधा 
दुबेछ हाथी अपने प्रमत्त प्रतिद्वन्द्वीके भीषण दुन्ताघातसे अपनी 
जीवन-लीला समाप्त कर देते हैं । योन-समागमके समये 
इथिनियां अपने शरीरकी गर्मीको शान्त करनेके लिए उसपर 
सदा पानी ओर घूळ फेंका करती हैं और प्रणयके समय अपने 
शरीरको हाथीके शरीरसे रगड़कर रतिक्रियाकी सूचना देती 
हैं। सङ्गमके समय हाथी खंड और पंछको हिलाते रहते हैं । 
हाथियोंमें एकसे अधिक पलियां रखनेकी प्रथा पायी जाती 
है। घोर जङ्गलोमै इनके जो . 
छोटे-बड़े दर देखे जाते हैं 
. उनमें अधिक संख्या हथि- 
` नियोंकी ही होती है । प्राय 
ऐसा देखा जाता है कि एक 
बलिष्ट हाथी जङ्गलकी अनेक 
हथिनियोंको साथ लिये 
विचरण करता हे। . 
बन्दुरोंमें भी बहुविवाह- 
की प्रथा .पायी जाती है। 
भारतवर्षके उत्तर-पश्चिम 
भागके गांवों या शाहरोंमें 
बन्द्रोंके जो दळ दिखाई देते 
हैं, उनमें एक-एक . “वीर? 
होता है। प्रत्येक दुलमें यही 
“वीर” पुरुष होता है, शेष सब्र 
बन्दुरियाँ :होती हैं। ये सब्र 
उसीके आदेशानुसार चलती 
हैं । एक “वीर का दूसरे “वीर 
से साक्षात्‌ होते ही घोर 
संग्राम आरम्भ हो जाता है। इस युद्धमें जिस दलका वीर 
पराजित होता है, उस दुलकी बन्दरियाँ बिजयी 'वीर'की 


अधीनता स्वीकार कर उसके परिवारमें शामिल हो 


जाती हैं । 
अफ्रीकाके गुरिल्ला और शिम्पाज्जी तथा बोनियो और 


छमान्राके वोराङ्गउटान या बनमानुषोंका पारिवारिक रहन- 
सहन बिल्कुछ भिन्न होता है। एक पत्लीमें ही इनकी आसक्ति 


७ करते ` हैं। 


'उपर डाल-पातसे अपना | 
“घर बनाकर सपरिवार : 


२६६ ` विश्वमित्र - 
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देखी जाती है। पश्चिमी अफ्रीकाके घने जड़लोंमें ये भपने- 
अपने बाल-बच्चोंके साथ रहते हैं। विपत्तिके समय अपने 
परिवारकी रक्षाके लिए ये आमरण युद्ध करते हैं । गुरिल्ला 
पेड़के ऊपर डालियों ओर फ्तोंसे अपने रहनेके लिए घर बनाते 
हैं। रातके समय इन्हीं घरोंमें अपने बाल-बच्चोंको . छलाकर 
गुरिछा स्वयं पेड़के नीचे सोते हैं। बहुतोंकी यह धारणा है 
है कि पलली-पुत्रकी रक्षाके लिए ही गुरिछा पेड़के नीचे पहरा 
देते हैं, पर कुछ लोगोंका कहना है कि शरीरके भारी होनेके 
कारण गुरिल्ला वृक्षपर 
न चढ़, जड़के पास 
खोकर अपनी रात | 
'गुजारते: हैं। एक-एक ` : 
नर गुरिछाका वजन 

पांच मनसे भी अधिक 

होता है। शिम्पाञ्जी 

भी: इसी प्रकार अपना | 
पारिवारिक जीवन- 


'बोराझउटान `  वृक्षके 


डसीमें . रहता ` है। - 
सुमात्रा और बोनियोके 

जड़लोंमें बड़े-बड़े वृक्षों- 

के ऊपर बोराज्जोंके ` - 
बहुत-से घोंसले दिखाई . - 
देते हैं। गुरिल्ा एक... 
घोंसलेमें एक रातसे- . | 
ज्यादा नहीं रहता, 

पर बोराङ्ग कई राते बितानेके बाद अग्ने घोसलोंको छोड़ 


देते हैं। गुरिल्ला, शिम्पाञ्ची और बोराड़के पारिवारिक जीवन _ 
और प्रतिदिनकी छोटी-छोटी घरनाओंको लक्ष्य करनेसे उनके 
अनन्य पल्ी-प्रेम और सन्तान-स्नेहका परिचय मिलता है । 
अफ्रीकाके वेबून गुरिछाकी ही भांति जमीनके अन्दर घर 
बनाकर रहते हैं । अनुबर पहाड़ी भूमिमें ही रहना ये पसन्द 
करते हैं । इन कुकुरमंहे बन्दूरोंकी प्रणय-रीति उल्लेख योग्य 


शिस्पाञ्जी दम्पतिकी प्रेम-लीला । 


होती है। हमारे देशके बन्दरोंकी अपेक्षा इनके रहन-सहनमें 


बहुत विचित्रता पायी जाती है। फल-मूलसे लेकर कीट-पतङ्ग, 


'बिच्छू आदि तक इनके आहार हैं। इनमें विशेषतः बयस्क 


वेबूनोंका स्वभाव बड़ा रूखा ओर उग्र होता है । मांसाहारी 


पशुओंसे न केवल इनकी प्रकृतिका बहुत सामञ्चस्थ है, बल्कि 


मेरुदण्ड, हाथ, पांव, कमर आदिम भी बहुत कुछ समानता 


“रहती है । इनकी गईनपर सिंहके समान केशर होता है 
“और आगेके दो दांत बड़े तेज होते हैं। ये दांत ही प्रणय- 


युद्धमें उनके प्रधान 
आयुध होते हैं । प्रण- 
यिनीको प्राप्त करनेके 
छिए नर बेबूनोंमें जब 
भीषण संग्राम होता है, 
तब उनके केशरही उनके 
` प्रतिद्वम््वियोंके तीक्ष्ण 
दुन्त-प्रहारसे - उनकी 
रक्षा करते हैं । 

बेबून श्रेणी के अन्त- 
गेत मेनड़िछ नामक 
एक और वनसानुष 
होता है। करूकत्तेके 
अलीपुरके चिड्या- 
खानेमें ड्रिक और मेन- 
डिल दोनों प्रकारके 
बन्दर. रखे हुए हैं। 
पश्चिम अफ्रीकाके . 
जिन घने जड़ुछोंमें 
गुरिला और शिम्पाम्जी 
रहते हैं, उन्हीं जड़लों 


- में मेनड़िल भी पाये जाते हैं। बन्दराँम ये बड़े कुरूप 


मालम होते हैं, पर इनके शरीरको बनावट बड़ी उन्दर होती 
हे । मेनड्छिका संह नीला और नितम्ब छाल होते हैं । ड्रिलके 


` मुंह ओर नितम्बके रङ्ग कुछ फोके होते हैं । इनके इन रञ्जोंकी 
` एक विशेषता है। मानसिक अवस्थाके अनुसार इनके मु 


और नितम्बके रङ्ग तेज और फीके होते रहते हैं। किसी 


` कारण उत्तेजित होनेपर इनकी नाकके अगले भाग और. ॥ || 


ज्‌ 


__ ० .?: पशुओंकी प्रणय-रीति २६७ 
कर्ग-विहीन दो श्रेणियां होती हैं। 
कर्ण-विहीन या असली शील मत्स्यके 
नर-मादाकी आकृति प्रायः एक 
समान होती है। जीव-तत्त्वविदरोंका 
कहना है कि शील एक पल्लीब्रत होते 
हैं। समुद्के किनारे अथवा बफके 

` ` ऊपर शील मछलियां सन्तान प्रसव 
करती हैं, फिर भी शील जलके बाहर 
स्थङपर अधिक दिन तक नहीं ठहर 
सकते । स्थलपर चलनेकी शक्ति इनमें 
कम होती है। कानवाले शील मत्स्य- 
को सी लायन या सी-बेयर कहते हैं। 
_कलकत्तेके चिड़ियाखानेमें कुछ वर्ष 

` पहले एक सी-ळाथन लाकर रखा 
गया था। पर शीत-प्रधान देशका 


[ay बे > क ७. 
| बून दुम्पतिका अनन्य प्रेम । जीव होनेके कारण वह यहाँ बहुत 
का रङ्ग बहुत ज्यांदा लाळ हो जाता है। फिर शान्त होनेपर दिन तक जीवित नहीं रह सका । 
| फीका पड़ जाता है। मुंह और नितम्बका सौन्दर्य ही मैन-. सी-छायनके नरका शरीर मादाकी अपेक्षा. बहुत बड़ा 


| ड्रिलाके स्त्री-निर्वाचनमें सहायक - 

। होता है। मादा मेनड़िलोंके मुंह और: _ 

। नितम्बोंके रङ्ग उतने सुन्दुर ओर 

| आकर्षक नहीं होते। नर मैनड़िल: 

| मादाके खामने अपने मुंह और 
बड़ कंटिकी सुन्दुरता दिखाकर उसके - 

/  चिततको अपची ओर आकर्षित करता ` 

_ है। जिस नरके नितम्ब जितने छाल - 

| अकि होते हैं, मादायें उसकी ओर उतनी 

| ही आकर्षित होती हैं। शेशव- 

| कलमें मेनाडूलके मुंडका रङ्ग काका 

| होता है। तीन वर्षके बाद मुंहका 

| रङ्ग नीला होने छाता है। पांच 


घर्षकी अवस्थामें उसके शरीरके 
सोड्वका पूर्ण विकास हो जाता है। 
| हाथियोके समान शील नामक 
समुद्री मत्स्योंमें बहुदार-ग्रहणकी 4९. 5 
प्रथा है। शीलोंमें कर्ण-युक्त और - प्रेमी सानिनी प्रेयसीकों मना रहा है । 
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होता है। प्रजननके समय ये स्थलपर बहुत दूर चले जाते हैं 
ओर वहां ३-० सहीने तक रहते हैं । स्थलपर ये कुछ-कुछ चल 
सकते हैं। थोन-समागमके समय ये बहुदार-ग्रही होते हैं। 
मई महीनेके अन्तिम भागमें नर सी-लायन जलसे निकलकर 
उत्तर आटिक समुद्रके द्वीप-समूहपर आने छाते हैं। उस 
समय किनारेकी भूमि अथवा तटके निकटवर्ती स्थान लेनेके 
लिए सी-लायनोंमें घोर युद्ध होता है। उस युद्धमें बलवान 
सी: छायन दुबंलोंकों पराजित कर द्वीपके श्रेष्ठ स्थानों पर अपना 
अधिकार जमा लेते हैं। प्रत्येक नर सी-छायन अपने भावी 
परिवारके रहनेके लिए प्रायः एक सौ वर्गफीट जमीनपर कब्जा 
जमाता है । जून महीनेके आरम्भमें मादायें समुद्रसे निकल- 

निकलकर स्थलपर आने लाती हैं । उस समय उनका स्वागत 

करनेके लिए बलवान नर शीलोंमें बड़ी चंहल-पहल दिखाई 

देती है। मादाओंके ऊपर उडते ही नरोंमें फिर युद्ध आरम्भ 


एक-एक स्त्रीको अपने आश्रयमें लेनेके लिए 
एक-दूसरेकी जान लेनेपर उतारू हो जाते हैं । अपने कमजोर 
प्रतिदवन्द्रीकी पराजित कर एक ही स्त्री लाभ कर ये सन्तुष्ट 
नहीं होते । समुद्र-गर्भसे दूसरी मादाके उठते ही दूसरी पल्ली- 
को प्राप्त करनेके लिए नर सी लायनोंमें फिर युद्ध होने छगता 
है। इस खयोगको पा पासका दूसरा कोई नर सी-छायन 
बिजेताकी प्रथम पत्नीको बलपूर्वक लेकर चम्पत हो जाता है। 
इस प्रकार परस्पर संग्राम कर प्रत्येक नर सी-छायन अपने- 
अपने आश्रयमें बारह-बारह, पन्द्रह-पन्द्रह मादाओंक्रो अपने 
परिवारमें शामिल कर लेता है । सी-लायनोंके इतनी पलियां 
होते हुए भी उनमें सोतिया डाह नहीं होता। सितम्बरके 
मध्यमें वे अपने बाल-बच्चोंके साथ ठ्वीपको छोड़कर समुद्गमें 
चले जाते हैं । 


म उ फ 


येन और युआनका युद्ध. 


श्री अवनीन्द्रकुमार विद्यालङ्कार 


| थूरोपमें वर्तमान पुद्धके छिड़नेसे पहले सारे संसारकी 
नजर तिनसिन-काण्डकी ओर थी । आज वह प्रश्न ओझल हो 
गया है । कुलसियाङ्गके विवादुका निर्णय हो गया है, मगर 
तिनसिनका विवाद अभी पहलेकी ही स्थितिमें है । नवम्बरके 
दूसरे सप्ताहमें पार्लमेण्टमें एक सवाछका जवाब देते हुए पर- 
राष्ट्र उपमन्त्री मि० बटछरने कहा था कि तिनसिनकी स्थिति- 
में अभी कोई अन्तर नहीं आया है। 

जापानने भी अभी तक अपनी नीति बदली नहीं है। बह 
एशिथामें “नबीन व्यवस्था? कायम करनेपर तुला हुआ है। 
उसने दूसरे राष्ट्रोंको चेतावनी दी है कि थे अपनी सदूर- 
पूर्व सम्बन्धी नीति बढलें। वस्तुतः खदूरपूर्वमें छड़ाई कई 
रूपोमें हो रही है। सेनिक क्षेत्रमै वहां दोहरी लड़ाई हो 
रही है। सेनायें जहां आमने-सामने खड़ी होकर छड़ती हैं, 
बहां विजित देशोम गुरिल्ला युद्ध चर रहा है। व्यावसायिक 
क्षेत्रमै जापान इंगलेण्ड और स्युक्त राष्ट्र अमेरिकासे छड रहा 
है। प्रेसिडेण्ट रूजरेल्ट व्यापारिक सन्धिको भङ्ग करनेकी 
सूचना दे चुके हैं। आशिक क्षेत्रमै कागजके दुकड़ोंके बीच 
छड़ाई है। जापान-नियन्त्रित उत्तरीय चीनके फेडरल रिजर्व 


बेड़के येन और तथाकथित नानकिङ्ग-सरकार द्वारा प्रचारित 
वाशिङ्ग (्न०४-॥४४४) डालर और चीनी राष्ट्रीय डालर 
युआनके बीच सुद्राओंकी लड़ाई है। चीन-जापान-युद्धके 
तीसरे वर्षमै वस्तुतः नोटोंकी यह लड़ाई अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 


` है। इस छड़ाईकी विज्ञय और पराजयपर चीन और ब्रिटेन, 


फ्रान्स ओर अमेरिकाके एशियाई राज्यका भविष्य निर्भर है । 
नया शहर--तिनसिन-काण्डने चीन-जापानकी लड़ाई 
को एक नया रूप दे दिया है। तिनसिन एक नया शहर है। 
चीनके प्राचीन इतिहासमें इसका कोई भाग नहीं है । 
चिहली खाड़ीसे ३० मील दूर पेई-हो और हँन-हों 
नदियोंके सङ्गमपर एक विस्तृत मेदानके बीच तिनसिन 
नगर बसा हुआ है। यह ग्राण्ड कनाल द्वारा याङ्गसी नदीसे 
सम्बद्ध हे । इस नहरकी योजना कुबले खाने बनायी थी और 
यह पेकिङ्गसे केण्टन तक अटूट जलू-मार्ग बनानेकी योजनाका 
एक भाग थी । | ह 
पश्चिमी लोग जंबसे इस नगरमे आये हैं, दबसे यहाँ 
समथ-समयपरं उपद्रव होते ही रहते हैं। १८५३ में विद्रोही 
टी एपिङ्गने इसको घेर लिय!। १८६०-६२ में भंगरेजों भोर 


फ्रेञ्चोने इसको अपने कञ्जेमें कर लिया । १८७० में यहां 


ढुङ्गा हो गया, जिसमें छोगोंने फेञ्च और रशियन बस्तियोंपर 
हमला किया ओर रोमन केथोलिक अनाथालयके २० विदे- 
शियोंको मोतके घाट उतार दिया गया। चीनी सरकारने 
दबावमें आकर दड़ेको दबाया और ८०००० पोण्ड हर्जाना 
दिया । 
इस युद्धमें--इस युद्धमें जापानी हमलेसे तिनसिनपर 

एकसे अधिक बार विपत्ति आयी है। जुलाई १९३७ में युड- 
की ज्वाला इसके द्वारको छूने लगी ओर जापानी स्थळ और 
नभ-सेनाने चीनी बस्तीपर अन्धाधुन्ध बम-वर्षां की । चीनी 
सेनाने जब तिनसिनके बाहर जापानी हवाई क्षेत्र ओर तोप- 
खाना छीननेकी कोशिश की, तब जापानी वायुयानोंने 
विस्फोटक व ज्वलनशील बमोंकी नगरपर वर्षा की । एकके 
बाद एक जापानी हवाई स्म्वेडर्न नगरपर उड़ते हुए आते 
और विनाश और मत्युकी वर्षा कर लोट जाते। जापानी 
वायुयानोंने घरोंकी छतें उड़ा दीं और मशीनगनोंने उन्हें 
घूलिसात्‌ कर दिया । सारा जिला भागकी छपटोंके बीच 

था । निरीह चीनी ढेरके ढेर मर गये। सड़कोंपर लाशोंका 

ढेर छग गया । 

विरेशियोपर पहला हमला--मंगरं अब तक तिनसिन- 

पर जापानका अधिकार हो जानेके बाद भी विदेशी बस्तियों- 

को जापानसे कोई भय न था। जनवरी १९३८ में जापानने 

ब्रिटिश कन्सेशनसे मांग की कि वहाँ रहनेवाले चीनी उसके 

हवाले कर दिये जायं । ब्रिटिश अधिकारियोंने इस मांगको 
पूरा करनेसे इनकार कर दिया । जब जापानियोंने कन्सेशनमें 

अन्दर घुसकर चीनियोंको गिरफ्तार करनेकी धमकी दी, तब 
अँगरेज सेनापति ब्रिगेडर होपउडने कहा, “हम मुकाबला करने- 
के लिए बाध्य होंगे ।? जापानी उस समय पीछे इट गये और 
कहा कि यह गलतकहमीसे हो गया था । आज चह युद्ध इस 
रूपमै प्रकट हुआ है। इस झगड़ेका आरम्भ मामूली है । 
जापानका एक कठपुतळी चीनी अफसर मार डाला गया । 
आपानने उसके हत्यारे चार व्यक्तियोंको ब्रिटिश कन्सेशनसे 
मांगा । ब्रिटेनने जब तक आरोप सिद्ध न हो जाय, उन्हें देनेसे 
इनकार कर दिया । मगर जब जापानने तिनसिनपर घेरा 
डाल दिया, कांटेदार तार चारो ओर लाए दिये, रसद बन्द 
कर दी और विदेशियोंको अपमान शेलकर तिनसिनसे आने- 


जानेकी इजाजत मिलने रगी, तब हुनियाने जाना कि जापान- 
का उद्देश्य उन चार आदुमियोंको मांगना . नहीं है, बल्कि 
अरीताके शब्दोंमें 'एशियामें नवीन व्यवस्था? कायम करना 
है.ओर उसका यह श्रीगणेशा है । 

राजनीतिक साम्राञ्यसे बाहर--ब्रिटिनके आशिक 
साञ्राज्यका छगभग ३ भाग ब्रिटिश प्रभुत्वसे सर्वथा. 
बाहर है ओर इस विशाछ राशिमें चीनमें लगी ब्रिटिश 
पंजी थोड़ी है, केवल २१,०००,००० पोण्ड, जो कि जापानमें 
लगी ब्रिटिश पूंजी ५३,०००,००० पोण्डसे कम ही-है। 
मगर चीनमें दूजे ओर गेरदर्ज लगी. कुछ ब्रिटिश पंजी अनुमा- 
नतः छाभग १५०,०००,००० पण्ड है । इसमें मिशनरी बस्ती- 
में लगी पूंजी, जिससे कोई आर्थिक लाभ नहीं होता, या 
जहाजरानी, जो कि चीनके विस्तृत आन्तरिक औरं विदेशी 
व्यापारको बहन करती है, शामिल नहीं हैं । . 

महत्ताका कारण--ब्रिटेन विश्वका सबसे बड़ा व्यापा- 
रिक राष्ट्र है। इसका कारण यह है कि ब्रिटिश पूंजी सारे 
संसारमै, विशेषकर कच्चा माल उत्पादन करनेवाले देशोंमें 
छगी हुई है। विदेशोंमें लगी ब्रिटिश पूंजी, ब्रिटिश बिदेशी 
व्यापारका आधार है और इसी कारण वह इस सिद्धान्तको 
कि कोई राष्ट्र जितना बेचतो हे, उससे ज्यादा खरीद नहीं 
सकता, सफलतापूर्वक चुनोती देता हुआ अपने देशके जीवन- 
निर्वाहका स्टेण्ड ( मानदण्ड) ऊँचा बनाये हुए है। 
सगर चीनमें जापानने ब्रिटेनके मेर्मस्थलूपर, आथिक साम्राज्य- 
पर घातक हमला किया है। चीनमें ब्रिटिश पंजीके क्रमिक 
सङ्कोचके फलस्वरूप विदेशी व्यापार घंटने लगा है ओर इसके 
कारण डिविडेण्ड घट गया है । इसलिए तिनसिन-काण्ड ब्रिटेन- 
के अदृश्य, मंगर अधिक. विस्तृत आशिक सात्राज्यके लिए 
खतरेकी घण्टी है । 

मुद्रा-युद्ध-ची नं-जा पानके बीच चीनकी रणभूमिमे हो 
रही छड़ाईका भविष्य जापान-नियन्त्रित येन ओर वाशिड़ 
ओर चीनी युआनकी लड़ाईके परिणामपर निर्भर है। यही 
कारण है कि ब्रिटेन द्वारा जापान द्वारा माँगे गये चार 
चीनियोंको देने ओर यह वचन देनेपर भी कि ब्रिटेन ऐसा 
कोई काम न करेगा, जिससे जापान द्वारा विजित चीनी 
प्रदेशमें आपानकी अपनी व्यवस्था स्थापित करनेमें कठिनाई 
हो, तिनसिनका घेरा भाज भी कायम है। क्योंकि ब्रिटेन 
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चीनी मुद्दा युआनकां समर्थन करना त्यागने और जापानी 
येनका समर्थन करनेके लिए तेयार नहीं है। जापान और 
ब्रिटेनके बीच झाड़ेकी जड़ इस समय यही है। यदि आज 
ब्रिटेन युआनको त्याग दे और अपना लेन-देन येन या 
वाशिङ्गमें करने छंगे, तो तिनसिनका घेरा उठ सकता है। घेरा 
तो उठ जायगा, मगर इसके साथ चीनसे यूरोपियन राष्ट्रों 


ओर अमेरिकाके आर्थिक प्रभुत्वका भी अन्त हो जायगा, - 


जेसा कि मञ्चूकोमे हुआ है । यह भीति ही बिटेनको येनका 
समथन करनेसे रोक रही है। 

युद्ध-व्यंय--१८५७ के भारतीय विद्रोहका सारा खर्च 
ब्रिटेनने भारतसे लिया । जापान चीनमें इसीकी पुनरावृत्ति 
कर रहा है । जापानकी इच्छा है कि उसकी लड़ाईका खर्च चीन 
स्वतः दे । वस्तुतः यह सन्धिपत्रपर दस्तखत होनेसे पहले ही 
युद्-व्ययका हर्जाना मांगनेका तरीका है। 

- उत्तरीय चीनकी जापानकी कठपुतली पीपिंग गचर्नमेण्ट 
और जापानके नियन्त्रणमें सञ्चालित. और स्थापित फेडरेटेड 
रिजर्व बङ्क ( संक्षिप्त नाम फे० रि० बे० ) ने उत्तरीय चीनके 
किसानोंसे अनाज खरीदुनेके लिए येन नामसे नोट निकाले 
हैं। इसी प्रकार यांगसी नदीके व्यापारपर अधिकार करनेके 
लिए: जापान द्वारा स्थापित तथाकथित नानकिङ्ग गवर्नमेण्टने 
वाशिंग (H०३-257६) सिक्का निकाला है। यह याद 
रखनेकी बात है किये दोनों सिक्के कागजी हैं और 
राष्ट्रीय चीनके डालर युआनकी जगह लेनेके लिए निकाले 
गये हैं। `` 

किरचकी नो कृषर--पिछले साल जापानी व्यावारियों- 
की सलाइके विरुद्ध जापानी सेनाने किरचोंकी नोकके बरूपर 


उत्तरीय चीनपर कागजी सिक्का लाद दिया । फेडरेटेड रिजर्व. 
बड़ हारा कागजी मुद्रा जारी की गयी ओर इसकी पीपर 
सम्भावित कमसे कम मात्राम येन क्रेडिटके रूपमे रख. 


गया । जापानी येनसे इसका सम्बन्ध अधिक कीमतपर--जो 
कि वास्तविक नहीं हे-स्थापित किया गया। मगर यह 


नगदीमें बदला नहीं जा सकता था । जापान द्वारा अधिकृत 


चीनके किसानोंसे कहा गया कि उनकी फसल केबल इसी 


कागजी सिक्केमे खरीदी जायगी और उनको अपनी चीनी : 


राष्ट्रीय मुद्रा फे० रि० बे० के नोटमें बइर लेनी चाहिए। 
ज्ञापानियोंकी यह सूझ मौलिक थी । उनका ख्याल था कि 


इसी प्रकार चीनी नोट लेकर वे यूरोपियन कन्सेशनांसे बदर 
लेंगे और चीनी मुद्राको बाजारसे बाहर कर देंगे । 
` १० मार्च १९३८ को फेडरल रिजवे बेड उत्तरीय चीनमें 
स्थापित किया गया और कहा गया कि इसीका नोट 
कानूनी सिक्का ( लीगछ टेण्डर ) इस प्रदेशमें माना जाया । 
इसके पौने तीन मासके बाद १ जून १९३८ को चीनी सरकारके 
कानूनी सिक्केका प्रचरन बन्द कर दिया गया । ८ अगस्तको 
चीनी डांछरकी १० प्रतिशत कीमत घरानेकी घोषणा की 
गयी ओर इस साल जनवरीमें और ३० प्रतिशत कीमत 
घटा दी गयी ओर मार्च १९३९ से चीनी डाछरको सर्वथा 
“ोरकानूनी? घोषित करके उसका सर्वथा बहिष्कार करनेकी 
कोशिश क्री गयी । इन तिथियोंका महत्त्व इसी बातमें है कि 
जापानने चीनी सुद्ाको निकाछनेके लिए कितनी जल्दबाजीसे 
काम छिया और चीनियोंके भावोंका कतई ख्याल न किया, 
यह मालूस हो जाय । 
आयात-नियन्त्रण--नये नोरोंका जबईस्ती प्रचन 
करनेके लिए ओर चीनी डाळरमें लेन-देन करनेवाले व्यापा- 
रियाको रोकनेके विचारसे जापानने मार्चसे सम्पूर्ण उत्तरीय 
चीनमें आयात-नियन्त्रण-योजना लागू की । इस योजनाके 
अनुसार कोई भी उस प्रदेशमें उत्पन्न माळ वहसे बाहर नहीं 
भेज सकता, जब तक कि वह यह सिद्ध न कर दे कि उसने 
लेन-देन फे० रि० बे० के नोटोंमें किया हे। इसके अतिरिक्त 
आयातके मुताबिक निर्यातका सन्तुळन होगा और फेडरर 
रिजर्व बेङ्क निर्यातके विनिमयके बढुले प्रात धनराशिके 
अनुपातमें आयातके लिए विनिमयको बेचेगा । रुई, झन और 


खालका जापानके सिवाय और कहीं निर्यात नहीं किया जा. 


सकता । लेन-देन किसी बेडके जरिये किया जा सकता है, 


मगर बिरु फेडरल रिजर्व बेडको ही सरकार द्वारा निर्धारित 


दुर १ शि० २ पे० पर बेचना चाहिए । 

इस योजनासे जापानको आशा थी कि बिदेशी व्यापारी 
ओर बेड एक पंक्तिमें हो जायंगे और उस स्थितिका अन्त 
हो जायगा, जिसमें बिदेशी उत्तरीय चीनके व्यापारका 
अधिकांश भाग अपने हाथमें किमे हुए थे और जापानी 
व्यापारी येन ब्छाक' के बाहर अपनेको निस्सहाय «पाते थे 
तथा उत्तरीय चीनपर जापानका अधिकार होनेसे पहलेसे 
अपेक्षाकृत कम व्यापार कर रहे थे। क्योंकि अकेले जापानी 


ह 


छी. और युआनका युद्ध 
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व्यापारी ही १ शि० २ पे० कीमतके डाछरमें व्यापार कर 
रहे थे । विदेशी व्यापारी चीनी डएळरमें, जिसकी कीमत ८ पे० 
थी, व्यापार कर रहे थे ओर संसारके बाजारमें जापानियोंको 
मात कर रहे थे। जापान देख रहा कि उसका बाड्छित विदेशी 
विनिमयका प्रवाह बराबर विदेशी बेड़ोंमें जा रहा है ओर 
उत्तरीय चीनको मञ्चको ओर जापानके साथ “मेन ब्लाक? में 
लानेका उसका प्रयत्न ब्रिटिश बेड्ोंने विफल कर दिया हे । 
विदेशी बेङ्कोका रवैया--तिनसिनक्े विदेशी और 
चीनी बेङ्कोनि फे० रि० बेश के डाळरसे १ शि०.२ पे० की 
द्रपर कोई भी कारोबार करनेसे इनकार कर दिया ओर वे 
'पहलेके समान चीनी ८ पे० डाछरमें अपनी हुण्डियों ओर 
बिलोंका लेन-देन करते रहे। समस्त चीनियोंकी श्रद्धा, 
विश्वास और आस्था चीनी डाछरको प्राक्त है। फे० रि० बेर 
के डालर अछा खातेमें लिये जाते थे। तिनसिनमें कन्सेशन 
जब तक जापानी नियन्त्रणसे बाहर हैं, तब तक जापान उनका 
कुछ भी बिगाइ नहीं सकता । निर्यात-व्यापारपर छगी नयी 
'पाबन्दियों और इसके नियमोंके कारण यद्यपि विदेशी 
व्यापारको कुछ धक्का लगा ओर गड़बड़ी मची, मगर वें नियम 
पूणे रूपसे उल समय तक अमलमें नहीं आ सकते, जब तक वे 
तिनसिन कमन्सेशनके अन्दर और बाहर छागू. हों। इस 
स्थितिको विशद और स्पष्ट करते हुए जापानी व्यवसायियोंके 
मुखपत्र 'ओरियणए्टल इकानमिस्ट' ने लिखा था :_ 
तिनसिनकी चुङ्गी फ्रेश्व कन्सेशनके अन्दर है, जो कि 
प्राविजनळ गधर्नमेण्टकी पुलिसके नियन्त्रणमें नहीं है ओर यह 
सन्दिग्ध है कि विदेशी विनिमय-नियन्त्रणको भङ्ग करनेवालोंके 
विरुद्ध फ्रेञ्च पुलिस कोई कारवाई करेगी । 
चीनी डाळरको ब्रिटिश बेडका समर्थन प्राप्त होने और 


उसकी जापानी कागजी सुद्राकी अपेक्षा अत्यधिक आन्तरिक . 


मूल्य रखनेवाली सुद्राके साथ स्त्रतन्त्रतामूर्वक अदला-बद्ली 
होनेके कारण ओर इसके साथ कन्सेशनके तिनसिनमें होनेके 
कारण मुख्य करके जापान उत्तरीय चीनसे अपने लिए फसल 
प्राप्त करने और युद्धकी आवश्यकताओंकी पूतिके लिए 
.उत्तरीय प्रदेशके मालके : निर्यातसे प्रप्त. होनेबाले विदेशी 
- विनिमयको प्राप्त करनेमें विफल रहा † 

नयी पद्धति-- जापानियोने इसके अतिरिक्त चीनी 
किसानोंकी सहज बुद्धि ओर चतुराईका अन्दाजा छगाने 


और चीनी गुरिल्ला सेनाकी शक्ति भांपनेमें गलती की । चीनी 
किसान अपनी फसल अपरिवर्तनीय और कम सूल्यकी मुद्रामें 
बेचनेके लिए तेयार नहीं था ओर यदि किसी चीनीके पास 
फे० रि० बेङ्कके नोट मिलते थे, तो उसकी आथिक गलतीके 
बदले उसका सिर गोलीका निशाना बन जाता था। इस 
प्रकार चीनियोंकी साधारण बुद्धि ओर गुरिल्ला युद्धने फे० 
रि” बेडके नोटोंकी उनको छापनेवाले छापेखानोंमें वापस 
भेज दिया । गुरिल्ला जो चीज लेते थे, उसकी कीमत युआनमें 
देते थे, जो कि अब पहली आर्थिक लड़ाईमें विजयी हुआ है। 
फे० रि० बेड़के नोट-धारी उनको चीनी डालरकी अपेक्षा 
३३१ ` प्रतिशत कम दामपर बेचते थे। दूसरे जापानी 
सेनाकी अनुभवहीन आर्थिक ग़तिविधिक कारण उत्तरीय 
चीनके जापान द्वारा अधिकृत प्रदेशकी निर्यात-शक्ति . घट 
गयी । इस साल पिछले सालकी अपेक्षा केवल ४० प्रतिशत 
कपास बोयी गयी । चीनी किसान अब फसल अपने ओर नेश- 
नरिस्ट निशानेबाजोंके लिए ही बो रहे हैं, जापानियोंके लिए 
नहीं, जो कि छड़ाईका खर्च उनसे वसूल करना चाहते हैं। 
इस अनुभवसे लाभ उठाकर केन्द्रीय प्रदेशके जापानी 
अधिका रियोंने विगत मईमें एक नवीन पद्धति निकालनेका 
निश्चय किया । 'रिफार्मड गवर्ममेण्ट” और बड़े-बड़े ६ जापानी 
बेङ्कोंके समर्थन ओर साहाय्यपर शहूईमें वाशिङ्ग कमशियल 
बैडूकी स्थापना की गयी । इसने 'वाशिङ्ग' नामसे एक नया 
नोट निकालनेका निश्चय किग्रा । इसकी कीमत युआनके 
समान रखी गयी ओर वाशिङ्ग युआनमें और युआन वाशिङ्ग- 
में परिवर्तित किया जा सकता है। जापानने व्यापारको _ 
अपनी ओर खींचने: ओर चीनियोंका विश्वास प्राप्त करनेके 
लिए युआनसे सन्धि कर ली । : 
याँगसी हल्केमें एक मास तक युआनके छिए दिन बुरे 
नजर आते थे ।. युआन सहसा ८ पेन्ससे ४ पेन्स तक गिर 
गया । वाशिंग बेड़ने वचन दिया था कि चीनी डाछरकी रेटके 
समान उनके नोटोंके बदले. अमेरिकन डाछर ओर पोण्ड दिये 
जावेंगे । मगर अब इस भयसे कि चीनी डाळर जीरो तक गिर 
जायगा, उन्होंने डालरके बदले वाशिङ्ग नोट देने बन्द कर 
दिये ओर इस प्रकार वाशिङ्ग नोटोंमें चीनी व्यवसायियोंके 
उत्पन्न हो रहे विश्वासको खो दिया । फलतः बड़ने वाशिङ्गको 
इवामें उड़नेके छिए छोड दिया । 
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. . चीनी डालरके पतनपर जापानने खशियां मनायी ओर 
इसको हैङ्टोके पतनके बादसे सब्रसे बड़ी विजय बताया । 
चांग-काई-शेकको एक अशमे इससे हानि अवश्य पहुंची, 


“मगर विजित प्रदेशमे उसकी सत्ताको इसने मजबूत बना 
दिया । 


जापान आथिक क्षेत्रमै मिली इन पराजयोंका मुकाबला 
कर सकता था, यदि वह विजित प्रदेशोंमें नियन्त्रित येनको 


` प्रचलित कर सकता । मंगर वह यह कर नहीं सकता था; 
क्योंकि उसके विजित प्रदेशोंके पीछे और बोतळके गलेके 


समान सङ्कीणं व्यापारके पीछे सदा स्वतन्त्र सुद्रा-बाजार हैं 
जोकि अन्तराष्ट्रीय कन्सेशनके नामसे प्रसिद्ध हैं । यदि येनको 


- इनसे परे मूल्थपर जोड़ दिया जाता, तो पेनकी रही-सही 
साख भी नष्ट हो जाती । 


चीनी डालरकी झत्ति-जापानके सामने इस समय 
एक ही विकल्प है किं वह चीनी डालरकी हत्या कर दे। 


-मगर यह सम्भव नहीं है। चीनी लोग अपनेको पराजित 


नहीं मानते। ब्रिटेनकी आथिक सहायताके कारण चीनी 
डालर स्थिर और विदेशी अमेरिकन और अंगरेजी मुद्राओंमें 
परिवर्तनीय था । हरएक चीनी और विदेशी स्वभावतः फे० 
रि० बड़के नोटोंकी अपेक्षा चीनी डाळरमें अपनी चीज बेचना 
अधिक पसन्द करता था; क्योंकि वह स्ट्िङ्ग और अमेरिकन 
डालरमें बदला जा सकता है। मगर फे० रि० बड़के नोट 
केवर जापानी येनमें, जोकि एक दूसरे प्रकारकी अपरिवर्तनीय 
कागजी सुदा थी, बदले जा सकते थे। किरचोंकी नोकके 
बलपर ही चीनियोंको फे० रि» बेडके नोटोंको लेनेके लिए 

घ्य किया जा सकता था, जोकि ४० प्रतिशत अधिक 
कीमती समझा जाता था, मगर व्यवहारतः सवथा मूल्यद्दीन 


था। इसलिए चीनी डालर जापान द्वारा गरकानूनी करार 
-देनेपर भी उत्तरीय चीनमें प्रचलित रहा । 'ओरियण्टल 
इकानमिस्ट'के अनुसार मईमें उत्तरीय चीनमें फे० रि० बे०्के . 


तोट केवल २००,०००,००० प्रचलित थे, जबकि चीनी नोट 
३५०,०००,००० ` प्रचलित थे । २००,०००,००० नोरोंमें 
केवल १९,०००,००० नोट 'चेंगकी कानूनी सुद्रा'में बदले गये 
ओर प्रचरनसे हटा लिये गये । शेष १८९,०००,००० नोरों- 
को जापानी नागरिकों ओर सेनिकोंने खच किया । दूसरे 
शब्दोंमें अनिच्छुक चीनी जनतापर मूल्यहीन फे० रि० बे० के 


नोट जापानी सेना द्वारा चीनी जनतासे खरीदी -चीजोंके 
बदले छादे गये । इसको हम कह सकते हैं कि जापानी सेनाने 
चीनी मालको जब्त कर लिया। यद्यपि फे० रि» बेडके 


डाछरको चीनी डाळरसे ४० प्रतिशत अधिक कीमत रखो 


गयी थी, मगर ज्यवहारमें वह ३० प्रतिशत बहा काटकर ही 
लिया जाता था । 

चीनमें विदेशी हित- अभी तक - उत्तरीय चीनमें 
जापान ओर विदेशी हितोंके बीच अघोषित युद्ध जोरोंपर है। 
जापान इस प्रदेशका सारा व्यापार अपनी मुट्ठी में करना 
चाहता है । ब्रिटनने विगत मा्चमें ब्रिटिश व्यापारको डबनेसे 


बचानेके लिए ५०००५००० पोण्ड चीनी डालरकी पुष्टिके लिए. 
दिये थे । ब्रिटिश बेड्ोंकी इस सहायताका उद्देश्य वर्तमान : 


चीनी व्यापारको कायम रखना और उसको नष्ट होनेसे 
बचाना था । याँग-सी घाटीके जापानी व्यापारियोंने भी 
इसका स्वागत किया था । उनका विचार है कि विद्यमान 
मुद्राको सहायतासे वे अपने व्यापारको बढ़ा सकेंगे । इस- 
लिए जापान चाहता है कि ब्रिटेन चीनी सुदाकी सहायता 
करना बन्द कर दे। यदि ऐसा किया गया, तो इसका 


परिणाम क्या होगा, यह जानना कठिन नहीं है। 
यद्यपि यह प्रारम्भमें तिनसिन तक सीमित रहेगा, मगर 


उत्तरमें गुरिल्ला-युद्धपर इसका भारी आघात होगा और 
चीनी नेशनल . डाळरकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजारमें और अधिक 


-कीमंत घट जायगी । इसके बाद यह सिद्धान्त दक्षिगमें 
` लागू किया जायगा । विजित प्रदेशके चीनी किसान 
सम्भवतः आजके समान ही कम फसल उपजावेंगे और 


अजित चीनी प्रदेशके किसानोंको फसल पेदा करनेके लिए 


. उत्साह ही नहीं होगा। इसके अतिरिक्त विदेशी बड़ोंमें 
चीनी नेशनछ गवनमेण्टकी ५०,०००,००० डालर कीमतकी - 


जमा चांदी जापानके हाथ आ जायगी, जिसकी ओर जापान 
बहुत देरसे सतृष्ण गृद्ध-दृष्टि छगाये हुए है । 

युआन ओर फे० रि० बे० के येन और वाशिंग कागजी 
मुद्राओंमें हो रही लड़ाईंका यह अर्थ हे ओर तिनसिनपर 
जापानी सेनाका घेरा डालनेका यह रहस्य है। सम्भव है 
सेमुराई तलवारकी अपेक्षा छापाखाना ज्यादा ताकतवर 
सिद्ध हो। 


क 
हि” 


हक ७ 


किस ओर ! 


श्री विष्णु 


छुस दिन भी इाकदाश यथासमय आया. ओर डाक 


देकर चरू दया । मेने देखा, उन क "ज्रां ओर अखबारोंके 
बचन एक पत्र है, जिसकी लिखावट नयी है; पर छाता है, मेंने 
उस देखा है । उसपर अल्मोड़ाकी माद्दर थी । में चोंका-सा । 


खोलकर देखा ०००००कुाश्रमका अघिप्ठात्रीका पन्न था । मेन 


पढ़ा, तो हृद्य धक-सा रह गया.। . 
उसमें लिखा था-- 
भया याज्ञिक ! 
आश्रमका अथक सेवक आज इस दुनियाको 
छोड़कर चला गथा । मुझ इस बाउका तनिक भी क्लेश नहीं 
है। उसकी एऐमी ही आजा थी । परन्तु कमी-कमी. ऐसा 
छा है कि जेठे में कुछ खो अढी हँ । तब मेरा हृदय. घक्‌- 
चक्र कर उठा है ओर में झुत्यमें अख फाइ-फाइकर देखने 
ती ई । 


लेकिन में क्या कहने छ ती । सुझ्ने तो आग तक उनका 
` एक सन्देश पहुंचाना है, बस । वे जब जानेके लिए निश्चय कर 


चुके थे, तो सुझते बोले--प्मा ! में जाऊंगा, यह निश्चित है 
(र यह भी निश्चित है कि आश्रम तुम्हें अकेले ही संभा- 
छना हो. । 
मैंने साहस बटोरकर कहा--में संभाड.।ी । 
वे मुस्करा उठे--मुझ आशा हे प्मा ! एक बात कहता 
हूँ, याशिकको बुछाकर मेरी डाधरी दे देना ओर कह देना, 


भारठके हरएक पत्रमें उसे प्रकाशित कर दे ।......ढस आज 
इतना ही भेया । बाकी मिलनेपर । क्या आआगे १ . 
| तुम्हा री-- 
पा _ 


यह पन्न लिखनेसे कुछ अधिक कह रहा था। मुझे आश्चयं 


था कि पीड़ितोंका महान्‌ सेवक यों चुपचाप ठुनियासे चछा 


गया आर देशके समाचार-पत्र उसके लिए दा इान्इ भी न 
लिख सके । यह युर सचाईका नहीं, प्रापे!ण्डाका है । लेकिन 


मुझे क्या ? में उसी रातको आश्रमके . लिए चङ पड़ा ओर 
वहां जाकर देखा, उस महान व्यक्तिक्की विदाईकी छाया 
९ ५ 


काली होकर सबके ऊर पड़ी थी । एकान्तमें मिह.कर सब 
उसके लिए फ्रपक-फफककर राते थे, पर पक न्ये आदर्माके 
छिए यह जावरा कठिन था कि झत्यु यहां अवी-अर्भी अपना 
अभिनय कर गयी है । 


(१) 


पद्माने डायरीके जो पृष्ठ मुझे सोपे; वे ये रहे । उन पृ 
पर टिप्पणी करनेको जी नहीं करता। वे स्तयं बाल रहे हैं। 
११ अ.रूव १९...आज दर्द असह्य हा उठा था । मैंने 


डाकरसे कद्दा-तुम ड.क-ड.क क्यों नहीं कहते ? 


डाङर बारे ठं.क क्या? | 
“यही कि मुझे यद्द बीमारी विरासतमें मिली है।? 
“लेकिन तुम्हे बीमारी क्या है ९! 
“क्या है... 
क्या है ? यही तो निश्चय करना है। आप दुखी न हों।! 
दुखी न हूँ । डाक्र ! काश, तुम्हारे पास मेरे जसा 


दिल हाता ; दिलमें उमड़ें होती ओर उमङ्गांपर प्रातःकाछकी 


उषामें बज्ररात होता, तो तुम जानते ।' 
 डाकर हंस पड़ा । उसने चुपचाप मेरी उंगलीका आप- 
रेशन किया और विश्वास दिलाया कि मेरा भय निर्मल है । 
१२-१३ अःस्त--मन शाङ्काले भर रहा हे। लिखनेको 
कुछ नहीं हे । | 
.... १४अ-स्त- सन्ध्याको में देठा पद्मासे बा कर रहा 
था कि वह बाछी- अरे, आपके कानके पाल कथा ह! 
क्या...... 
“छारू हो रहा है।' 
“छाछ हो रहा है...” में चोक उठा । 
वह बोली--एक गोलाकार लाए निशान है । 
मेरा हृदय धक्‌-घक्‌ कर उठा । मैंने कहा-रानी अब 
क्या होगा ? 
पद्मा अचरजसे बोली=-क्या होगा ? अरे आप घबरा 
क्यों गये? 


२७४ विश्रमित्र 
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लेकिन में कुछ ओर समझ रहा था । मेने कहा--तुम 
नहीं जानती रानी, यह क्या है ९ 

पद्मा कुछ डरी-सी--क्ष्या है...? 

मेने कुछ भी नहीं कहा । मेरी अवस्था विचित्र हो चली 
थी । मेरे सामने एक स्पष्ट आकृति आ रही थी । बह मौतकी 
आकृति नहीं थी। वह तो जीवनकी आकृति थी। उस 
जीवनकी, जो म्रत्युले खाली हे। ओह ! वह जीव्रन कितना 
भयानक है ? 

१९ से १८ अगस्त--डाकर कुछ नहीं बता रहा है। 
लेकिन मेरा मन शान्त नहीँ है। उ'गलीके चीरेसे झनझनाहर 
बन्द नहीं हुई हैं, खुजली बराबर जारी है। 

१९ अगस्त--आज डाकरने स्पष्ट कह दिया--छनो 
हरीश ! में तुम्हें अधिक शङ्कामें नहीं रहने दूंगा । यह कोढ़- 
का आरम्भ है । लेकिन डरो मत, इसका इलाज है। तुम... 
कुष्टाश्रममें चले जाओ । मैंने डाकरकी बात सुनी और छनकर 
न कांपा, न रोया । मेरी इष्टि बिलकुरु खाली थी । 

में घर आया । पद्मा बोली--डाकरने क्या कहा ? 

डाकरने......में जेसे कांप उठा । | 

हाँ ! कहा होगा, अब सब ठीक है । यही बात है न? 
कहती-कहतो पद्मा हंस पड़ी ॥ : 

सुझे न जाने क्या होने छगा। जीमें आया, कहँ--सब 
समाप्त हुआ पद्मा, बस'"''*'लेकिन में बोल ही नहीं सका। 

पञ्चा कहती रही--निसंछा अपने पतिके साथ घर लोट 
रही है । आज रात यहां टिकेगी । 

मेंने कहा--बहुत अच्छी बात है । 

२० आसरुत--निर्मछा एक रात नहीं, एक दिन भी रही । 
वह बिलकुछ पद्माक्की तरह भोळी ओर प्रेम करनेवाली है। 
उसके सामने में अपनेको बिलकुछ भूल गया । 

२१ अगसूत--छण्टोंसे एकान्तमें बेडा सोच रहा था कि 
पद्मा आ गयी । बोली--अकेले बढ क्या सोच रहे हो १ 

मेंने पद्माकी ओर देखा । उसकी दृष्टिमें विनय थी और 
था प्रेम, लेकिन जेसे उसे देखकर में पिघल आया। मेरी 
आंखोंमें पानी भर आया । 

अरे, आप रोने छगे'--वह कातर-सी मेरे पास आ 
बढी । उसने सुझे अपनी बांहोंमें बांध छिया । बोली-क्या 
हुआ प्रियतम !...लेकिन में तो और भी कातर होता गया । 


भने 


प्रममयी सहानुभूतिका अवलम्ब पाकर तो मेरा बाँध रट 


` पड़ा। में पद्माकी गोदमें उबक-एबककर रो उठा । 


` पद्मा अपनी कातरता, भय ओर घबराहट सब भूलकर 
बोली--छिः छिः ! पुरुष होकर रोते हो; पुरुष होकर......। 
में क्या कहता । आंसू अबाधगतिसे बह रहे थे । उसने 


अपने आंचलसे उन्हें पोंछा और जोरसे मुझे अपनी छातीसे 
` चिपकाकर बोली--अब न रोओ, मेरे प्राण ! | 


मानो माने बच्चेको सान्त्वना दी । मेरै प्राण लौटने लगे। 

वह कहती रही--जरा-से दुःखमें इतना घबरा जाते हो ! 
अरे आप पुरुष होकर इतना डरते हो, तो हम अबलाभोंका 
क्या होगा ? ~- 

और बात यहीं टूट गयी । 

२२ अगस्त-- डायरी नहीं लिखी ।. 

२३ से ३० अगस्त-मेरी हालत अजीब हो रही है। 
किसीसे बोलता नहीं। डाकरके पास जाना छोड़ दिया । 
वही घर आ जाता है। दिमाग चढ़ा-चढ़ा रहता हे । बात- 
बातपर चिनचिना पड़ता हूँ। . पद्मा दूर ही से मुझे देखती है 
ओर कुढ़ती है। उसके जीमें कुछ कहनेको है, पर कह नहीं 
पाती... 

३१ अगस्त--में रोजकी तरह अकेला पड़ा था । पद्मा 
साहस करके मेरे पास आयी ओर बेठ गयी । में बोला नहीं, 
मानो मैंने उसे देखा नहीं है। वह चुपचाप मेरे बालोंमें 
उंगलियां फेरती रही। फिर बहुत कोमल स्वरमें बोली-- 


मेंने आंख उठाकर उसे देखा ! 

उसे न जाने क्या मिला ? अपना सिर मेरी छातीपर रख- 
कर बोली--हरीश ! तुम ऐसे क्यों रहते हो ? 

मुझ करुणा आने छगी। में बोल न सका ! 

वही बोली- कुछ तो कहो हरीश ! ऐसे तो मुझसे जिया 
नहीं जाता ! 

“जिया नहीं जाता ।' में हंस पड़ा । चह हंसी सचमुच 
बड़ी फीकी थी। पद्मा मुझे देखती रह गयी। और में जेसे 


अपनेको पाता गया । मैने कहा-पद्मा ! में | सोचता हूं 


ऐसे तो जिया. नहीं जाता.........?. 
_ 'केसे...।? उसका यह प्रश्न मूक ही रहा । . 
में ही बोला--छनोगी पद्मा ! केसे ? 


रु 


Fo चाहा कि हंसू, पर उत्तेजना-सी आने लगी । मैंने 
अपने सारे शरीरमें एक सिहरनको महसूस किया । में हिल 


उडा । मेंने दोनों हाथोंसे पदाको पकड़कर कहा--'तो . 
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में झिसका, पर न जाने उसकी दृष्टिमें क्या भरा था। में 
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रुक न सका । मेने कह दिया-पझा,छनो ! मुझे कोढ़ हुआ है। 
डोक 
पद्मा एकबारगी चोक पडी- कोठ...... | 


हां पद्मा ! डाकरने मुझे कह दिया है, में कोढ़ी हुँ! 


और में हंस पड़ा । , 
. वह मुझे देखती रह गयी । उसका हृदय शायद कांप रहा 
था: ओर उसके सामने भविष्यकी काली तस्वीर थी । लेकिन 


` ` क्षण बीता, वह मेरी ओर देखकर बोली-कोढ़का इलाज है। 


आप इतने दुखी न हों । 

मेने कहा-_तुम जानती हुआ क्यों ? 

हुआ क्यों-पझा बोछी-- आपके पिताजीको यही 
रोग तो है ? 

'हां......।? मं जसे क्रोधसे काँपने छगा । 


पद्मा सान्त्वनाके स्वरम बोली--तुम क्या सोचने लगे ? . 


यह तो आरम्भ है । हम शीघ्र ही अल्मोड़ा चलेंगे । मुझे पूर्ण 
विश्वास है, आप ठीक हो जायेंगे । अच्छा, अब बाहर चलो । 
ओर वह मुझे खीचकर ले गयी ! 

१--३ सितम्ब्र--कार्यवश बाहर चला गया था। 

४ सितम्बर--पद्माको बतानेके बाद मेरे दिलपर एक 
अदभुत असर हो आया है। में देखता हू, वह अन्दर ही 
अन्दर विषादसे भरती आ रही है, पर बोलती नहीं । मुझे एक 
और विचार सूझता आ रहा है । उसे सोचकर में कांप उठता 


हुँ, पर वह सत्य है। वही सय मेरे लिए एक शाप बन रहा है। . 
५ सितम्बर--उस विचारने मुझे पागल बना रखा है । . 


बांजारमें निकलते मुझ शर्म आती है। में पञ्चासे दृष्टि नहीं 
मिला सकता । में दिन-भर कमरेमें पड़ा रहता हूँ । 

में सोचता हँ--क्या होगा ? फिर सोचता हूँ, मेरी यह 
दुर्दशा क्यों हुई । इसके लिए कोन जिम्मेवार है ? और सोच- 
कर कांप उठता हूँ । केवल क्षणिक छखके लिए उन छोगोंने 
कितने जीवन नष्ट किये हैं ? ओर आप ही प्रश्न करता हुँ--- 
किन लोगोंने ? में उनका नाम नहीं ले सकता । में कांपकर 
रह जाता हूँ । 


६ से १० सितम्बर- में बहुत उत्तेजित हूं । बाहर जाने- 
को जी नहीं करता । के 

११ सितम्बर--मे' आज भी बहुत उत्तेजित हँ । मेंने 
निश्चय कर लिया है। वे जरूर इस पापके भागी हें। | 

आज मेंने पद्मोसें कहा-- पद्मा ! मुझे जिन्होंने इस 
दृशाको पहुंचाया, मे' उनसे बदला छूंगा । 

पद्मा बहुत उदास हो रही थी। चोक पड़ी-किसकी 
बात कहते हो आप ? 

हींकी, जिन्होंने क्षणभंगुर आनन्दके लिए 

जीवन नष्ट किया है ।” 

पद्मा कांप उठी--आप क्या कह रहे हैं ? थे कौन हैं ? 

“वे कोन हैं ? वे हमारे पूज्य पिता हैं । उन पूज्य पिताजी- _ 


इसारा 


_ ने यह जानते हुंए कि वे कोढ़ी हैं, मेरे, तुम्हारे लार. 


ओर हमारी आनेवाली सन्तानका जीवन नष्ट कर 
दिया। उन्हें क्या अधिकार था कि विवाह करते । वे राष्टू- _ 
द्रोही, देशद्रोही हैं। कोढ़ी राष्ट्र भी क्या राष्ट्र हे? . . 

पद्मा बोळ उठी--आप पागल हो रहे हैं ? यह पिताजीका 
नहीं, समाजका दोष हे। | 

“समाज ! समाज क्या है ? चह हमारा ही तो सझऽन 
है। हर्मीने उसे बनाया है । हमारे जेसे व्यक्ति समाजको देकर 
उन्होंने समाजका क्या उपकार किया, पद्मा ९? 

. पद्मा क्या उत्तर दे उसका जी आप कह रहा था । पर 
वह इतनी दूर नहीं जा सकती थी । इसी कारण भयसे उसका 
सुख पीला पड़ रहा था । वह बोली--में नहीं जानती, यह 
क्या हो रहा है; पर प्रार्थना करती हूँ, आप शान्त रहिये । 

'शान्त—में चिल्ला पड़ा--मेरे सामने आहत जीवन हो। - 
` तइपती हुईं आत्माथें हों। ओर में शान्त रह ? पद्मा ! 
क्या तुम्हारा हृदय नहीं टूटता ? क्या उस अभागे पुरुषने 
तुम्हारी उमड्रोंको कुचल नहीं दिया है ? 
पञ्चा कह उठी--नहीं, नहीं ! आव ऐसा न कहें । यह तो 
विधिका विधान हे। : 
“विधि...।' में कुछ कहता कि पद्माने आकर मंहपर हाथ 
रख दिया - अब कुछ मत कहना, बस ! 
मं वेबस-सा तड़प -उठा;. पर मन उमड-घसडकर मेरी. 
उत्तेजना. बढ़ाता रहा । 


[३3 २-१५ लि-स्बर । में अपनी बातपर हढ़ हं।ता जा 
रहा हूँ। भवि <की कल्पनाने मुझे पागछ बना रखा है। 
में देखता हूँ, छोग मेरी ओर उंग्छी उठाकर कहते हैं--यह 
कोढी है। 'बच्ये मेरी ओर देखकर हंसते हैं ।? 
` में कांप उठरा इँ--क्या यह दित भी देखना होः ! 

१६ सिउम्बर--ओह ! आज्ञ वह भयडूर घटना हो गयी । 
खबेरे में बहुत उत्तेजित हो रहा था। मेंने पिताजीको बहुत 
कहनी-अनकह नी कही । 

` तुमने अग्ने क्षणिक आनन्दके लिए मेरा अर प्माका 
जीवन नष्ट कर दिया । 

पिताजी अचरज और दुःखले चकित रह गये । मां दोड़ी 
हुई आयी--कया है, हरीश ? 

क्या है, मां-!? में चीख उद्धा--मुझे तुमने जन्म क्यों 
दिया था ? तुम्हें क्या अधिकार था ! 

मांपर मानो बन्ररात हुआ । वह इतना ही कह सकी-- 
हुआ क्या हरीश ? 


“हुआ क्या ? छनोगी माँ ! तुम्हारे पतिकी तरह तुम्हारा . 


चुन्न भी कोढ़ी हे ।? 

“कढी मां अ.र पिताजी दोनों चोक पड़े । 

तुम कोठी .हो गये -मा बढुत धीरे-धीरे फुस कुस कर 
उठी । मेरे पाल आकर बोली--वया तुमने सच कहा है बेटा ? 

(सव कहा, मौ ! क्या तुस्हें विश्वास नहीं होदा ? यह 
जो अभा पुर तुम्हारे सामने ठड़य रहा हे, में उसीका 
बेटा हूँ । 

मां कुन बोली। दीचारसे जा. छी । उसका: दिर 


रोते-रोते पिलाजी ब.ले- तुम रुक गये 
में कहता हूँ, सुझे मार डालो । में पापी हुँ ! सचमुच में देश- 
का, मानव-सात्रका दुश्मन हूँ । ओह'"**'। | 

और वे फूट-फूटकर रो उठे । में स्तब्ध, खोया-सा इस 
इश्यको देखढा रह गया । बोल न सका । 

१७ सितम्बर--कलकी घटनाने मुझे बहुत व्यग्र बना 
दिया था । में शर्मके मारे गड जाना चाहता था । उद्विझता 
इतनी थी कि में कई बार रो उठा। हिचकियां बंध गयी । 
मेने पद्माकी बुलाकर कहा--प्मा! अब कुछ नहीं हो सकला । 
सोचा हूँ, उनके मारनेसे मेरा दुःख दूर नहीं होगा । शायद 
ऐसे आदमिग्रोंके लिए यह जबदंप्त शिक्षा होती, पर'*'** 


7! नहीं, नहीं, 


पर पद्मा ! अब में उसे नहीं माँ ।. वह तो स्वयं मरा . 


हुआ है । लेकित में अब यहाँ नहीं रहूँ. 

नहीं रहागे ?--पत्मा बोली । 

“हाँ । में जाऊं थ ओर तुम्हें कहता हूँ, तुम'''****** । 

पद्मा अचरजसे मुझ देखती रही । 

मेंने साहस करके कहना चाहा--“तुम स्वतन्त्र हो |? 
पर में आगे कह न सका । में रो पड़ा । 

पद्माकी आंखें भी भर आयीं । बोली- क्या कह रहे हो 
हरीश ! में स्वतन्त्र हूँ, दब क्या करूं । शायद तुम कहना 
चाहते हो,'में तुम्हें छोड़कर जहां चाई, चडी जाऊं! 

आर बह मेरी ओर देखने छी ।. 


में नहीं बोला। : 
उसीने कहा--बोलो हरीश ! 
मेने चाहा, कई--हां ।'****पर वही मेरे मंहपर हाथ 


टुकड़े-दुक डे हो रहा था । उसके मुँहसे इतना ही िकंद्या-#«- रखकर बोली--नहीं हरीश, नहीं, तुम 'हा' मत कर देरा । 


ओह भावान्‌' ***!****! है 
क्षण-भरके लिए में स्तब्ध रह गया ।: मेंने साँको देखा । 
उसकी वेदनां मुझले सही नहीं . गयी । में पागल हो उदा । 
चिछाकर मेने कहा--में आज तुम्हें मार डालंगा, पिताजी । 
में तुम्हारा खन कर. तुम 
ओर में झपटा, लेकिन***** मैंने देखा, वे फूट फूटकर रो 
रहे थे । मां चीखकर र पड़ी--ह*'*'री *“श**। 


में तुम्हें न छोड़ सकूँगी । में कहती है, में पत्नी नहीं, मात्र. 


नारीके रुपमै एक साथीकी तरह तुम्हारे साथ जाऊंगी । 

बह बहुत कातर हो रही थी। वह मेरी गोदीमें फट- 
फुटकर रो उडी । 

में क्या कई । पद्मा क्या-क्या कह गयी ? 

१८ सित्म्घर-में उठा ही था कि पझा आ ग्यी । रात- 
में बड़ी शान्तिसे सोया था। अब भी में रूइसूथ था । मैंने 


तभी चीख छनकर पद्मा दोड़ी आयी. उसने सब कुछ: कहा--पझा, छनो ! मैने अल्मोड़ाके पास कुषठाश्रम जारेका 
देखा । म.को उठाते-उडाते वह ब:ली-आप यहांक्यों आये ? निश्चय कर लिया है। पिताजी भी चलेंगे ओर तुम भी । 


में अब्र काप रहा था? '''' 
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लेकिन क्या'*******- वह मेरे पास बड गयी । 

मेंने कहा--कलछवाली बात तुमको याद होगी । 

हाँ । पद्मा बोली--तुम विश्वास चाहते हो । 

में नहीं बोला । 

उसने मेरा हाथ अपने हाथमें लिया । क्षण-भर उसे मीचा 
ओर फिर मैंने देखा, उसके छाल और कोमल हठ मेरे 
ह डोंगर थे। उसने मुझे कसकर पकड़ा और छोड़ दिया, और 


बःली--अन्तिम बार प्रियतम ! अन्तिम बार********* । 


ओर वह चडी गयी । में उसे अचरजसे भरा देखता रह 
गया । 

१९-२४ सिदउम्बर--डायरी नहीं लिखी । 

२५ सिदम्बर--घरके आगे खड़ी हुई मोटर स्टार्ट होने 
जा रही है । मेने अन्ठिम बार घरको देखा और फिर मेरा 
चिर-परिचित बाजार, बाजारकी दूकानें, नीमका दरख्त, 
तिनेमा-हाउप्त आर पेरेड ग्राउण्ड, यह सब अन्तिम बार मेरी 
आंखोंके आगे आ-आकर चले गये । अन्तमें वह शहर, जिसमें 
में पेदा हुआ, जिसमें मेने अपने जीवनका स्वर्ण-काल बिताया 


था, पीछे रह गरुग । मेने मुइकर देखा, वह दर्ई-भरी हृष्टिसे 


मुझ देख रहा था । 


मेरी आखोंमें असू भर आये । लेकिन में क्या करता, में 


तो आजीवन सेवाका ब्रत लेकर अल्मोड़ाके पास कुड्ठाश्रममें 
जारहाथा। + 

मां ओर बिदाजी चुपचाप आंखें मीचे कुछ सोच रहे थे । 
'पद्माकी आंखोंसे झर-झर आंसू बह रहे थे । केवल ड्राइवर 
सब दुनियाको भूला हुआ हेण्डिलपर हाथ रखे अपने सामने 
देख रहा था, कोई सड़करर हो, तो हारने दे दे । 

मेने कहा--पञ्मा, अन्तिम बार ! 

प्या चोक पड़ी अन्तिम बार नहीं हरीश, पहली बार । 
जहां अन्त है, वहीं तो आरम्भ है । 

में सोचने छणा--अन्त और आरम्भ********* । 


CS ) 


` ` बस हरीशकी कहानीके ये पृष्ठ यहीं समास हो गये । 


वह आज इस प्रान्यमें देवताओंकी तरह प्यारा था । मित्रता- 
के नाते में उसे हरीक्ष कह सकता हुँ, फरन्तु पच्चीस वर्ष 


ओर मोटर तीत्र तिसे एक दुनियाको पीछे छोड़ती चली. 
“गयी । 


के बीचमें वह सेवक बनकर रहा, वे तो उसे महात्मा 
हरीश ही कहते हैं । छ । 

उसी सन्ध्याको पद्मा मेरे पास आयी । उसकी शान्त 
ओर गम्भीर मुद्रा कुछ-कुछ पिघली-सी जान पड़ती थी । वह 
बोली--याज्ञिक ! यह कहानी अधूरी है । 

अधूरी ! मेने अचरजसे कहा--क्या कुछ और भी है ? 
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में क्या कहदा । 

वह मेरे पास फर्शपर बेड गयी । फिर गम्भीर मुंद्रासे 
बाली- बात बहुत छोटी है, पर याज्िक ! उसका इस कहानी-. 
से अटूट सम्बन्ध है । में उसे दो शब्दोंमें ही कई गी--हरीशने 
जिस दिन मुझे बुलाकर कहा था कि उसे काढ हआ है, तो 
में कांप उठी थी। ज्यों-ज्यों में उसके बारेमें सोचटी थी 
भयसे भरती जाती थी । दिन इसी तरह बीतते गये और में 
कातर-ब-कातर होती गयी । यहां क्षण-भरके लिए वह रुकी । 
फिर बोली :— 

इतनी व्याकुरताका एक और भी कारण था । 

क्या ****।! में अनायास ही पूछ बेठा । य 

यही कि उन दिनों डाकर रोज घर आठा था और झुझसे 
कहता था-यह रोग भयङ्कर है । 

में छनकर काँप उठती थी । 

वह फिर कहदा--इसका-इलाज भी नहीं है । 

उसको इन बातोंने मुझ भयसे जकइ लिया था । में दब 
जीवनके आरम्भमें थी । मेरे सामने समूचा जीवन पड़ा था । 
वहं जीवन न जाने कितनी :उमड़ों ओर अरमानोंते भरा 

आ था । उन उमड्रोंपर में उल्का गाउ हेते देख रही थी । 

मेने एक दिन डाकरसे पुछा--अब कुछ नहीं हो सकता 
डाकर ! 

कुछ भी नहीं ।--डाक्रने कहा था । 

कुछ भी नहीं ।--में कांप: उठी थी । 

वह डाकर सुन्दर था, उसका भविष्य सुन्दर था, उसकी 
वाणी सुन्दुर थी; पर यह तो मैने बडुत देर बाद जाना था 
कि उसका हृदय सुन्दर नहीं था। वही डाक्र बोला थां-- 
छनो पद्मा ! अब तो केवल एक बात हो सकती है । 


आँप मिस्टर हरीशको तलाक दे दें । 


SSSA SSNS ० के ० ० ० के  क्‍ ASAS SAAS AAAAAAAAALAAA 


तलाक'"“'“`में थर-थर कांप उठी थी । | 
में ठीक कहता हूँ, वह मरा हुआ है। तुम जीवनकी 


ड्योट़ीपर हो । समूचा जीवन नष्ट हो रहा है, उसके साथ 


रहकर तुम क्या पाभोगी ९ 


यह कहकर वह चछा गया था। कई दिन आया भी 


नहीं । में रोती ओर कांँप-कांप जाती ।. हरीश कमरेमें बन्द 
था । मेरे चारों ओर भय और निराशाका वातावरण था । 
उसके बीचमें डाकर ही आशा और जीवनका सन्देश लेकर 
खड़ा हुआ था । पर प्रश्न एक था--दुनिया क्या कहेगी "''''। 

उत्तरमें डाकर बोला था- दुनिया ! तुम दुनियाकी 


बात कहती हो । दुनिया किसीकी चिन्ता नहीं करती । बह. 


हरएकपर आलोचना करती है। उसके लिए सभी बुरे हैं 
वह स्वयं अच्छी है। क्या वे अच्छे हैं, जिनके पास उसका 
मुंह बन्द कर देनेकी शक्ति ओर स्वतन्त्रता हे? ' 

सच तो है--में सोच रही थी । 


तयार हूँ । में तुम्हारे साथ चलँगी । 

इतना कहते-कहते पद्मा बड़े जोरसे कांप उडी । उसका 
चेहरा सफेद हो गया और क्षण-भरको उसने आँखें झका लीं । 

में अचरजसे उन्हें देखता रहा । बोळ न सका । 

वही बोली-याज्ञिक ! यह बात हो जाती, पर इसी 
बीच वह भयङ्कर दुर्घटना हो गयी । हरीश अपने पिताकी 
हत्या करनेका प्रण कर बेठां। वह संचसुच उन्हें मारना 


चाहता था । उसे दुःख था, उसका हृदय ग्ळानिसे भरा हा 
था । अपने लिए ही नहीं, मेरे लिए भी । 

यह में तब जान सकी, जब उसने कहा--पद्मा, तुम 
स्वतन्त्र हो । जहां चाहो, जा सकती हो । 


मेने छना था ओर कांप उठी थी । डाकर भी तो यही | 


कहता था । लेकिन*** *****- लेकिन मैंने सप्रश्न देखा । 


“याज्ञिक ! उन दोनोंको मेरे लिए दई था । मेरे भलेके . जात 
लिए वे मुझे वह रास्ता सुझा रहे थे। पर उन दोनोंमें भेद 
था ओर वह भेद बहुत ही ज्यादा था। डाकरके दिलमें जो 


दुढ था, उसमें उसका भी स्वार्थ था''''***** !! 

पद्मा यहां कुछ रुकी-सी । उसकी आंखोंमें आंसू झलक 
आये । रुपे स्वरमें वह बोली--ओर हरीश मुझे प्रेम करता 
था । उसके प्ररुतावमें वही प्रेम था । उस प्रेमने मेरे हदथमें 
आग लगा दी थी । में अपनी ग्लानिसे जल उठी थी । किसीने 


. मुझे बार-बार कहा था- तुम उसे न छोड़ सकोभी । 
ओर तभी एक दिन मेंने हृदयसे कहा था- डाक्र, में 


ओर सचसुच में उसे छोड़ न सकी । 

कहते-कहते पद्मा चुप हो गयी। उसी समय किसीने 
बाहरसे पुकारा--मां, तुम कहां हो ? 

पद्मा स्वाभाविक स्वरमें कह उठी--में यह रही बेटा ! 
अभी आती हूँ । 

- और वह चली गयी । 

में उसी स्थानपर स्थिर शान्त सोचता रहा--क्या सच- 

सुच पद्माने ठीक किया ? क्या सचमुच ठीक किया पद्माने ? 


_भारतवर्षमें पशुओंकी समस्या. 
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5... पु केवल देशकी बड़ी सम्पत्ति ही नहीं, वरन्‌ कृषि- और भी दुर्बल हो जाते हैं और दूसरे प्रान्तसे बेल सहायताके 


` प्रधान भारतके लिए तो इनका महत्त्व और भी अधिक है। 


पश्ुओंमें तो हमारे देशमें प्रायः गाय-भैंस ही प्रधान हैं । 
यह खेती-बाड़ीके काम आते हैं। बोझ ढोने और छकड़े 
खींचनेमें भी इनका प्रयोग होता है.। इन्हीं चौपायोंका गोबर 
खादका काम देते हैं विशेषकर शाकाहारी भारतवासियोंके 
लिए तो अच्छी गाय-मैंसोंकी बहुत महत्ता है ; क्योंकि इनके 
लिए घी-दूधसे बढ़कर कोई पुष्टिकर पदार्थ नहीं । यह कितने 
शोककी बात है कि भारतवर्षमें जहां कभी दूधकी नदियां 
बहती थीं, आज वही अन्त दुर्लभ हो रहा हे और इसीसे 
भारत-निवासी ओर उनकी सन्तान दुर्बह और अल्प 
आधुवाली होती चली जा रही है। 
अब हम पशुभंकी इस शोचनीय दशापर विचार करते 
हैं। क्या भारतमै पशुओंकी संख्या कम है ? नहीं । वस्तुतः 
हमारा देश पश्ुओंकी दुरुपयुक्त संख्याका बुरी तरह शिकार 
है। निम्नलिखित अंड्रोसे यह पता चलता है। र 
पश्ुओंकी संख्या प्रतिशत वर्गगज बीजी हुई भूमि :-- 
बङ्गाल १०८ ; बिहार ओर उड़ीसा ८९ ; युक्तप्रान्त ८८ ; 
मद्रास ६६ ; भारतवर्ष ६७; हालेण्ड ३८; मिश्र २५; 
चीन १५ ; जापान ६। | ४ 
कृषि कमीशन (The Royal Commission on 
87९0४०7९) का यह दृढ अनुमान था कि भारतके 
पशुओमें चाहे और त्रुटियाँ हों, पर संख्याकी नहीं । पशुओंकी 


- गणना (02६६९ ०७०४५५) एक दुश्चक्र (Vicious circle) 


का प्रमाण देती हे। किती जिलेमें पशुओंकी संख्या उस 
निलेकी बेलोंकी मांगपर निर्भर है। जितने योग्य पश्चुओंके 
पालनेके साधन कम होते हैं, उतने ही पशु अधिक. रखने 
पड़ते हैं। गायें कमती उपजाऊ हो जाती हैं, बच्चे नाटे पेंदा 
होते हैं और कृषि-कामकी इच्छा-पूर्ति करनेमें असमर्थ होते 
हैं । किसान अच्छे बेल पानेके लिए और पछ पैदा करते हैं । 
इस तरह पञ्जुआंकी गणना तो बढ़ती जाती है, परन्तु मौजूदा 
चारेपर ही सब पश्चुओंका निर्बाह करना पड़ता है । इससे पशु 


लिए छाने पड़ते हैं । 
यह बात तो स्पष्ट ही है कि जेसे-जेसे देशकी मनुष्य- 
संख्या बढ़ती जाती है, वेसे-वेसे अन्न-दाना पैदा करनेके लिए 
अधिकतर भूमिकी आवश्यकता पड़ती है। इससे चारागाहोंके 
तलेवाली भूमि कम पड़ती जाती है और बढ़ती हुई 
पश्ञुओंकी संख्याके लिए घास-पट्टेका मिलना और भी कठिन 
हो जाता है । | | 
अब विचार यह करना है कि हमारे देशमै पछुओंकी इस 
दुरवस्थाका क्या उपाय है । यह तो हम पहले ही कह चुके हैं 
कि उडोल पशुओं और देशकी कृषिकी उन्नति अथवा देशके 
स्वास्थ्यका कितना घनिष्ट सम्बन्ध है । इस हुरवस्थाके क्या- 
क्या उपाय हैं ? मुख्य उपाय तो ये दो हैं । एक तो पञशुओंके 
चारे अथवा खानेका अच्छा प्रबन्ध और दूसरे अच्छी जातिके 
पशुओंका बढ़ाना । छ 
पछ-मोजनका विषय--हमारै देशमै पश्चुओंकों पेट 
भरकर चारा तो केवल वर्षा-ऋतुमें ही मिलता होगा । 
दिसम्बरसे जुलाईके महीने तक तो चारेकी न्यूनता ही रहती 
है । विशेषकर मासे जूनके महीने तक तो जानवरोंको सूखे 
हुए चारागाहोंपर घूम-धूमकर बहुत कडिनाईसे ही चारा 
मिळता है। इसलिए इन्हीं दिनोंमें पशुओंके हड्डी-पिञ्जर 
निकले हुए दिखाई देते हैं। अच्छे चारेका पैदा करना, 
उसको गर्भियोंके मौसमके लिए बचाकर इकट्ठा करना और 
चारेको सरफेसे प्रयोग करनेकी परम आवश्यकता है। 
चारागाहोंकी बढ़ती होना तो कठिन है, क्योंकि खेती-बाड़ी के 
लिए ही भूमि पूरी नहीं पड़ती । इसलिए हमें चारागाहाँको 
अधिक उपजाऊ बनाना पड़ेगा, जिससे कि अधिक घास और 
चारा उत्पन्न हो । कुछ सहायता जङ्गलमैं चरनेके छण 
इविधायें मिलनेसे भी हो सकती हैं। गांवोंकी शामलार भूमि 
एक तो आगे ही बहुत थोड़ी होती है, और दूसरे उसमें 
व्यर्थ काटेवाले पोघे तथा झाड़ियां उपजती हैं । इस बातकी 
बहुत आवश्यकता है कि लोगोंको चारेवाली फसल, जैसे कि 
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इजिपशियन कशावर (Egyptian clover) लेग्युमिनस 
फउछ ([.९७।०0 8 ८7०) ओर चारागाददोंके मांद्दा- 
त्म्थका पूरा पता चले। सूबे चारेका संप्रह करना और हरे 


चारेको गढ़ोंमें खोदकर रखनेकी ओर भी ध्यान देना 


आवश्यक है। पशुओंको अस्एबलमें खिल्य+का रिवाज 
अधिकतर फेछाना चा हए। सरकार अच्छे चारा .होंपर 
कमती सातला छ शकर उनकी उन्नति कर सकती है। परन्तु 
चारेका अच्छा ओर लाभदायक प्रयोग तभी हो सकदा है 
जब कि निकम्मे पझुओंकी संख्या घटाथी जाय। अन्य देशोंमें 
या तो पशुअ को अच्छी तरह पाला-पोसा जाता है या 
उनको मारकर उनका गोइत काममें आठा है । हमारे देशमें 
जीव-हृत्याको अधिकतर छोग पाप समझते हैं । परन्तु शोक 
तो यह है कि पशुओंको भूखा मारनेमें लोग सङ्कोच नहीं 
करते । हमारे देशको भी अन्य देशोंसे शिक्षा ग्रहण करनी 
चाहिए । आगे तो अच्छा बेल और अच्छी राय लोग घुण्य- 
अण करते थे । परन्तु अब यह कहावत कोन नहीं जानता, 
“मरी हुई बछिया, ब्राह्मणके नाम ।' प्रायः लोग आउने सूखे 
ओर निकम्मे गाय-ैल खुले छोड़ देते हैं। वे गलियों और 
बाजारोंमें घूम-घुमकर अपना पेट भरते हैं। निकम्मे गाय- 
बेलोंके खुडे फिरनेसे उनमसे जो सन्तान पंदा होती है, वह भी 
निकम्सी ही होती है। इसी तरह निकम्मे पशुओंकी संख्या 
बइती जाती है। यह बात जान लेनी चाहिए कि दो दुबरे 
जानवर एक बराबर वजनके सुडौल जानवरसे अधिक खाना 
खाते हैं । | 

. पश्जुभोँका पेदा कन (0 ४।।९ 7९4 ४ )-- 
भोजनके अतिरिक्त पश्ुओंकी नसूसका उधार भी परम आव- 
श्यक हे । पशु-पालत अभी ठक तो गुज्जर लोगोंके हाथमें रहा 
है, पर ये भी इस कामको छोड़कर खेतीके कामको पकड़ रहे हैं। 
अच्छी नरूडके पछऐदा करनेके लिए हमें अच्छी नस्छके बहुत-से 
बेलोंकी आवश्यकता होगी। इसके साथ यह भी आवश्यक 


दोगा कि निम्मे बैलोंको नपुंसक बनाया जाय, ता कि वे आगे 
'सन्ठान उत्पन्न. न कर सकें । केवल पझ्ञाबमें ही १९३२-३३ में 
४८८,००० पशु नपुंसक बनाये गये। इसके अतिरिक्त अच्छे 
पश्ओंको खुल्या फिरने नहीँ दिया जादा और चुन-चुनकर 
अच्छी नस्खवाले पश्युअंका आपसमें मिलाप कराया जादा 


हे। सरकारका कृषि-विभाग अच्छे पशुओंकी नस्हकी खोजमें तक 


सराहनीय काम कर रहा है। ऐसी नस्छोकी उन्न.ल की जा 
रही है, जिनका बेल तो खेती-बाड़ी और ढा नका खूब काम 
कर सके और गाय खूब दूध दे। चुन-भुनकर देशी नसके 
पछुओंकी संख्या बढ़ाना और दूसरे देशी और विदेशी 
नल्‍्झके पशुओंका मेल करनेसे अच्छी नस्ळके पझु पैदा 
करनेका बहुत प्रयल हो रहए है। यदि हमारे बड़े-बड़े जमींदार 
ओर दाल्कुकेदार इस पझु-छधार आन्दोलनकै नेता बन ज्ञायं, 
तो पञ्जु-सुधार वेग गतिसे हो सकेगा । न 

सरकारी पञ्ज विभाग (Veterinary Departm ent) 
पशुओंके रो.ंके रोकने और उनकी चिकित्सवः प्रयक्ष कर 
रहा है। कई मूढ़ लोग पशुओंके टका करवा मे बहुत 
हिचकिचाते हैं । इस कारण पश्ञु-महामारीसे बहुत पशु अन- 
आयी मोत मर जाते हैं । 

हमारे वर्तमान वायसराय छाड लिनिलिथ.] भारतकै 
कृषि-वायसरायके नामसे माने जाते हैं, क्यों क आपको देशके 
कृषि-उधारसे विशेष प्रीति तथा लपन है। आप पझु-सुभ्रारसे 
विशेष स्नेह रखते हैं । आपने देहळीके पिजरापोलको कुछ 
अच्छे बल अर्पण किये । इनकी देखा-देखी बड़े-बड़े जर्म दार 
भी अब पशु-छधारपर ध्यान देने छगे हैं। परन्तु जब तक 
चारेकी न्यूनता पूरी नहीं होती, पझु-छधार न केव अधूरा 
ही रहेगा, पर जोर भी नहीं पकड़ सकरा । मनुप्य संख्याके 
बढ़नेसे ओर नाटे और निकम्मे बेलोंकी संख्या बढ्नेसे देशकी 
पञु-समस्या हल करना कठिन होता जा रहा है । 
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सुवक्ता बननेकी सरल “विधि 


श्री सन्तराम, बी० ए० 


डेर कारनेगी नामके एक अमेरिकन गृहस्थको एक 

समय उनके कुछ सित्रोने ब्रिज खेलनेके लिए बुलाया । 
कारनेगी व्यक्तिगत रूपसे ब्रिज नहीं खेला करते । वहां एक 
गोरी बेढी थी ; वह भी ब्रिज नहीं खेलती थी । उसने किसी 
प्रकार माल््म कर लिया कि कारनेगीने यूरोपम बहुत अधिक 
पर्यटन किया है। इसलिए वह बोली--“कारनेगी महाशय, 
में चाहती हूँ कि आप मुझे उन आश्चर्यजनक स्थानों एवं 
दृश्यों का वृत्तान्त अवश्य सनापें, जो आपने देखे हैं ।?? 

वे दोनों सोफापर बेठे हुए थे । गोरी बोली, .“'में और 
मेरा पति हालमें अफ्रीकाकी यात्रासे छोटे हैं।” इसपर 
कारनेगीने विस्मयसे कहा, “अफ्रीकासे ! वह महादेश कितना 
मनोरञ्जक है ! देरसे मेरी अभिलाषा अफ्रीका देखनेको है। 
परन्तु एक बार अलजियसंमै चौबीस घण्टे ठहरनेके सिवा में 
वहां कभी नहीं गया । कहिये, आप उस देशमें गयी थीं, जहां 
बड़ा शिकार पाया जाता है? गयी थीं? आप. कितनी 
भाग्यशीला हैं ! मुझे आपसे ईर्ष्या होती है ! मुझे अफ्रीकाकी 
बाते अवश्य उनाइये ।” 

पोन घण्टा तक वह बोलती रही । उसने कारनेगीसे फिर 
नहीं पूछा कि वह कहाँ-कहाँ गया था और उसने क्या-क्या 
देखा । वह उससे उसकी यात्राका वृत्तान्त नहीं सुनना 

हती थी । वह तो चाहती थी कि कारनेगी उसकी बातोंको 
अंनुरागके साथ छने। अतः जहाँ-जहाँ वह -हो आयी थी, 
वहांका वृत्तान्त सविस्तर छनाकर वह फूली न समायी । 


क्या वह असाधारण स्त्री थी ? बिलकुल नहीं। और 


बहुतेरे लोग उस-जेसे हैं । 

उदाहरणार्थ, श्री० डेल कारनेगी लिखते हैं, “हालमें में 
न्यूयाकके एक प्रसिद्ध पुरुहक-प्रकाशकके सहभोजमें एक 
वनस्पति-शास्रीसे मिला । इसके पहले मेने कमी किसी 


वनस्पति-शाखत्रीसे बात नहीं की थी। मैंने उसे मनोहर पाया। 
में सचमुच अपनी कु्ीके किनारेपर बेठकर बड़े ध्यानसे. 


उसकी बाउँ छनने लगा । वह लूथर बर्बेटुकी, धरके भीतरके 
उद्यानोंकी और भांगकी बातें कर रहा था। उसने तुच्छ-से 
[ 


आहछूके सम्बन्धमें आश्चयंजनक बातें छनायीं । मेरे अपने 
घरमें भी एक छोटी-सी. बाटिका है--और उसने कृपा कर 
बाटिका-सम्बन्धी मेरी कई समस्याओंका समाधान बता. 
दिया । 
“जेसा मैंने कहा, हम एक सहभोजमें गये थे । वहाँ 
कमसे कम एक देन अतिथि और भी थे। परन्तु में 
सोजन्यके सभी नियमोंको भङ्ग करके, केवल वनस्पति-शास्त्री- 
से ही बातें करता रहा ।” 

` “आधी रात हुई। में प्रत्येकसे नमस्ते कहकर बिदा 
हुआ । वनस्पति-झास्त्रीने तब हमारे आदिथ्यदातासे मेरी. 
बड़ी प्रशंसा की । उसने मुझ “अतीव उत्तेजक? बताया । मैं 
ऐसा हूं, में वेसा हुँ ; और अन्तमें उसने कहा कि "में बड़ा 
ही मनोरञ्जक वार्तालाप करनेवाछा हूँ ।? । 

` “मनोरज्ञक वार्तालाप करनेवाला ? में? क्यों, में तो 
कुछ बोला ही न था। यदि में कुछ कहना भी चाहता, तो 
विषयको बढ्ले बिना कुछ न कह सकता:; क्योंकि मुझे 
वनस्पति-शास्त्रका उससे अधिक ज्ञान नहीं, जितना' मुझे 
पेंग्यूइन पक्षीकी शरीर-रचनाका है। परन्तु मेंने किया यह. 
था--में दुत्तचित्त होकर खनता रहा था। में ध्यानपूर्वक 
इसलिए छनता रहा था, क्‍योंकि में सचमुच दिलचस्पी रखता 
था। ओर उसने इस बातको अनुभव किया । स्वभावतः ही 
इससे वह प्रसन्न हो गया । इस प्रकार ध्यानपूर्वक सुनना 
किसी मनुष्यकी बड़ीसे बड़ी प्रशंसा दै । 

“स्ट्रेज न इन लब नामक पुस्तकमें जेक बुडफोडने 

लिखा है, 'बदुत थोड़े ऐसे मनुष्य हैं, जिनकी बातोंको 
दुत्तचित्त होकर छना जाय और शिर इस प्रकार की गयी 
अप्रकट चाउलूसीका उनपर प्रभाव न पड़े ।! उसकी बातोंको 
एकाग्रताके सांथ उननेके अतिरिक्त मैंने कुछ और भी किया । 
मेने उसका हार्दिक अनुमोदन किया और मुक्तकण्य्से प्रशंसा 
की । 

“मेने उसे कहा, मुझे आपके वार्वाला पसे बडी प्रसन्नाः 
आर शिक्षा प्राप्त हुई है--ओर हुई भी थी। मैंने उसे कहा 
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कि में चाहता हूं कि आपका ज्ञान मेरे पास होता--ओर में 
सचमुच चाहता हूँ। मेंने उसे कहा कि में आपके साथ 
खेतोंमें घूमना चाहता हँ--ओर में सचमुच चाहता हूं। मेने 
उसे कहा कि में आपसे एक बार फिर अवश्य मिलूंगा--ओर 
में अवश्य मिळूंगा । 

“मेरी इन बातोंसे ही वह मुझ एक अच्छा वार्तालाप 
करनेवाला समझने लगा, जब कि, वास्तवमें, में केवल 
अनुरा पूर्वक छनता ओर बातें करनेके लिए उसे प्रोत्साहित 
करता रहा था ।? 


सफल व्यापारिक भेटका क्या रहस्य, क्या भेद है? 
विद्वान्‌, चाल ब० इलियटके : 
व्यापारिक संसर्गके विषयमै कोई रहस्य नहीं है ।...जो मनुष्य 
आपसे बात कर रहा है, उसको एकाग्रताके साथ छनना बड़े 
मंहत्वकी बात है । इसके समान चापछूसी करनेवाली दूसरी 
कोई बात नहीं ।” . 

यह बात स्वतः प्रत्यक्ष है, हे या नहीं? इसे मालम 
करनेके छिए आपको चार वर्ष कालेजमें पढ्नेकी आवश्यकता 
नहीं । .तो भी में ओर आप ऐसे व्यापारियोंको जानते हैं 
जो दूकानके लिए बड़ा महंगा स्थान किरायेपर लेते हैं, मार 
बड़ी: किफायतसे खरीदते हैं, दूकानकी खिड़कियोंको बड़े 
मनोहर ढड़से सजाते हैं, विज्ञापनपर सेकड़ों रुपये खचे करते 
हैं; परन्तु ऐसे झाक और सेल्जमैन नोकर रखते हैं, जिनको 
अच्छा श्रोता बननेकी बुद्धि नहीं--ऐसे मुंशी, जो बात करते 

ए ग्राहकोंको बीचमें रोक देते हैं, उनकी बात काठते हैं, 

चिढा देते हैं, ओर उन्हें धक्के मारकर दूकानसे बाहर 
निकाल देनेके सिवा ओर सब कुछ करते हैं। 

उदाहरणार्थ, जः स बटनके अनुभवको लीजिये । उसने 


डिपार्टमेण्ट सडोरसे एक सूट खरीदा । बह निराशाजनक सिद्ध ' 


हुआ । कोटका रङ्ग रगइसे निकलकर उसकी कमीजके काछर- 
को रंगता था । - 


वह सूद लेकर वापस उसी दृकानपर पहुंचा, और जिस. 
सेल्जमे तने बह सूट दिया था, उसे अपनी सारी कथा छत्तायी । - 
मेरे मुंहते निकल गया कि उसने अपनी कथा “सुनायी ॥” : 


क्षमा कीजिये, यह अतिशयोक्ति है। बात अखलमें यों है : कि 


उसने अपनी कथा खनातेकी चेष्टां की । परन्तु वह न्ता न. 


मतानुसार, “सफर 


सका । उसे बीचमें ही रोक दिया गया । सेल्जमेनने कड़ककर 
उत्तर दिया, “हम ऐसे सहस्रों सूट बेच चुके हैं। आपकी ही 
पहली शिकायत आयी है ।? 


उसके शब्दोंने यही कहा ; ओर उसका कहनेका ढङ्ग 


` इससे भी बुरा था। उसके झगड़ालू स्वरसे टपक रहा था, 


“तुम झूठ बोलते हो । में समझता हूँ, तुम हमपर बोझ 
डालना चाहते हो। अच्छा, में तुम्हें दो-एक वस्तुये 
दिखाता हूँ ।” 


` यह वाद-विवाद बड़े जोरसे चळ रहा था कि एक दूसरा ' 
सेल्जमेन बीचमै आ कूद्दा । वह बोला, “रगड़ खानेसे सभी - 


काले सूट पहले-पहल थोड़ा-बहुत रङ्ग दिया ही करते हैं। 
इसका कोई उपाय नहीं । इन सस्ते सूटोंका यही हाल है। 
यह रङ्गमें दोष हे ।? _ 


इस समय तक श्री० बूटनको काफी क्रोध आ चुका था । | 
पहले सेल्जमेनने उसकी ईमानदारीपर सन्देह किया । दूसरेने - 
सङ्केत किया कि बूटनने घटिया दरजेकी चीजें खरीदी हैं। बह. 
क्रो धसे उबळने छगा । बह उन्हें कहनेको ही था कि यह लो .. 
अपना सूट ओर भाइमें जाओ; परन्तु उसी समय दूकानका : 
मेनेजर घूमता हुआ उधर आ निकला । बह अपने काममें - 
चतुर था । उसने बूटनका भाव बिलकुछ बद्ल दिया । उसने : 
एक्‌ क्रुध मनुष्यको बदलकर एक सन्तुष्ट ग्राहक बना दिया । - 


उसने यह केसे किया ? तीन बातॉसे--. | 
पहले, उसने बूटनकी स।री कथा आदिसि अन्त तक 
बिना एक भी शब्द मंहसे निकाले ध्यानपूषक सुनी । | 
दूसरे, जब वह अपनी कथा छना चुका और सेल्जमैनोंने 


फिर अपने विचार प्रकट करना आरम्भ किया, तो वह. 
उसके दृष्टिकोणसे उनके साथ बहस करने छगा । न केवल. 


उसने यही बताया कि डसके काछरको सूटसे ही रङ्ग रगा 


है, वरन्‌ उसने अनुरोध किया कि उस दूकानसे कोई भी ऐसी . 


वस्तु न बेची जाय, जो ग्राहकका पूर्ण सन्तोष नहीं करती । 


तीसरे, उसने स्त्रीकार किया कि उसे खराबीका कारण - 
माछ्स नहीं । उसने बहुत ही सरलताके साथ बूटनसे कहा, - 
“आप क्या चाहते हैं कि में सूटको क्या कर हूं! जो कुछ : 


भी आउ. कहेंगे, में बेसा ही कर दंगा ।? . 


इससे कुछ ही मिनट पहले बूटन उनसे कहनेको तयार - 
था कि अपना उरपटांग सूट अपने पास ही रखो । परन्तु तब - 
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उसने उत्तर दिया, ““में केवल आपका. परामर्श चाहता ई। 
में जानना चाहता हुँ कि इसका रङ्ग सदा ही इसी प्रकार 
दूसरे कपड़ोंको लगता रहेगा या कुछ काळ उपरान्त बन्द हो 
जायगा, ऑर इसका क्या उपाय करना चाहिए ।” 

मेनेजरने बूटनसे प्रस्ताव किया कि इस सूटको एक 
सक्षाह और पहनकर देखिये। उसने वचन दिया कि “यदि 
यह सन्तोषजनक न हुआ, तो इसे हमारे पास ले आइये, हम 
इसके बजाय कोई दूसरा दे देंगे। हमें खेद है कि हमारे कारण 
आपको इतना कष्ट हुआ ।?? 

बून महाशय सन्तुष्ट होकर दूकानसे बाहर आये ; 
सप्ताहके अन्तमें सूट बिलकुङ ढीक हो गया; और उस 
दूकानमें उसका पूरा-पूरा विश्वास बना रहा । 

इसलिर्‌ कोई आश्चर्य नहीं कि वह प्रबन्धक दूकानका प्रधान 
था ; ओर, उसके सहायक, में कहनेको था, आजीवन झाक 
ही बने रहेंगे। नहीं, सम्भवतः उन्हें झार्कके पदसे भी 
गिराकर माल बाधनेवाले विभागमें भेज दिया जायगा, जहां 
वे कभी ग्राहकोंके संसगमें नहीं आयेंगे । 


धेयं ओर सहानुभूतिके साथ ध्यानपूर्वक उननेवालेके 
सामने पुराना ठोकरें मारनेबाळा ओर प्रचण्ड समालोचक 
भी बहुधा नरम पड़कर अधीन हो जाता है--ऐसे श्रोताके 
सामने जो चिइचिड़े छिद्रान्वेषीके सामने उस समय चुप रहता 
है, जब कि वह फनियर सांपकी भांति अपनी बातोंका प्रसार 
करता हुआ अपने भीतरसे विष-बमन कर रहा होता है । 

कुछ वष हुए, न्यूयाककी टेलीफोन कम्पनीको एक बड़े 
ही दु्ट.ग्राइकसे वास्ता पड़ा । वह बहुत तड़ करता था । 
क्रोधसे बड़े कड़े शब्द कहता था । वह फोनको जड़से चीर 
डाळनेकी धमकी देता था । वह खर्च देनेसे इनकार करता 
था । वह संवाइ-पन्नोंमें चिट्रियां लिखता था। उसने सार्व- 
जनिक सेवा-सभामें आणित शिकायतें की और टेलीफोन 
कम्पनीके विरुद्ध कई सुकहमे चला दिये । 

अन्तमें कम्पनीका एक बहुत ही चतुर कमचारी उस 
उपद्र्वीसे मिलने भेजा गया । उस कछहकारी मनुष्यने 
निन्दाके ढेर लगा दिये, परन्तु कर्मचारी शान्तिपूर्वक उनतो 
रहा । उसने उसके उत्तरमें केवल “हाँ! ही कहा और उसकी 
शिकायतके साथ सहानुभूति प्रकट की । 


वह कर्मचारी लिखता है कि. “वह उपद्रवी मनुष्य बड़े 
करोधमें बोलता रहा ओर में छाभग तीन घण्टे तक उसे 
खुनता रहा । तब में एक बार फिर उसके पास गया और 
उसकी ओर भी बातें छुनीं। भेंने उससे चार-बार भेंट की 
ओर चोथी भेंट समाप्त दोनेके पूर्व ही में उसकी चछायी हुई 
एक संस्थाका सदस्य हो चुका था। उसने उस संस्थाका 
नाम रखा देलीफोनके ग्राहकोंकी संरक्षिका सभा ।' में अब 
तक भी उस सभाका सदसप्र हुँ । ओर जहां तक मुझे मालूम 
है, श्री--के अतिरिक्त आज संसारमै अकेला में ही उसका 
सदस्य हूँ । [ 

इन भेंटोंमें जो भी शिकायतें उसने कीं, मेने उन सबको 
छना ओर उसके साथ सहानुभूति प्रकट की । इसके पहले 
कभी किसी -टेलीफोनके कर्मचारीने उसके साथ इस प्रकार 
बातचीत न की थी । वह प्रायः मेरा मित्र ही बन गया । 
जिस शिकायतके लिए में उससे मिलने गया था, उसका निर्देश 
तक न पहली भेंटमें, न दूखरीमें और न तीसरीमें किया गया; 


परन्तु चौथी मेंटमें मेने सारे मामलेको समाप्त कर दिया । 


उसने सब बिछाँका रुपया पूरा-पूरा दे दिया ओर टेलीफोन 
कस्पनीके विरुद्ध की हुई सभी शिकायतोंको वापस ले लिया । 
यह बात उसने पहले कभी नहीं की थी । [ 

निस्सन्देह श्री--अपनेको पापके विरुद्ध संग्राम करनेवाला 
एक पुण्यात्मा समझता था, जो निय कम्पनीको जनताका 
रक्त शोषण करनेसे रोकता था। परन्तु वास्तवमै वह जो 
चीज चाहता था, वह थी महत्वकी भावना । यह महत्वकी 
भावना उसने पहले डोकरें मारकर और शिकायतें करके प्राप 
की । परन्तु ज्यों ही उसे यह महत्त्व-भावना : कम्पनी के 
प्रतिनिधिसे मिली, उसकी कल्पित शिकायतें सब कुहरेकी 
भांति उड़ गयीं । 


कुछ वष हुए, .एक दिन शिकागोकी इरमर वलन 


कम्पनीके संस्थापक, जूलियन फ० डरमरके कार्यालयमे 
क्रोधसे भरा हुआ एक ग्राहक प्रविष्ट हुआ । यह अमेरिकन 
कम्पनी पीछेसे संसारमै ऊनी कपड़ेकी सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर 
बन गयी थी। . ` ` 

श्री? डटमर लिखता है, “इस मनुष्यसे हमें पन्द्रह डालर 
लेने थे; ग्राहक इससे इनकार करता था परन्तु हम जानते 


थे कि वह गलतीपर है । इसलिए हमारा जमा-खाता विभाग 


उससे रुपया लेनेका आप्रह करता था । हमारे मुनीमकी कई 

, चिट्ठियां पहुंचनेपर उसने चटपट असत्राब बांधा ओर शिकागो 
चरा आया । मेरे कार्यालयमै आकर उसने मुझे कहा, “में न 
केवल आएका बिल ही न दूंगा, वरन्‌ में कभी डटमर बूलन 
कम्मनीसे एक पेसेका भी माळ न खरीहदूंगा ।' 

“जो कुछ उसे कहना था, में वह सब ध्यानपूर्वक छनता 
रहा । मेरे मनमें उसे बीचमै रोकनेकी कई बार इच्छा होती 
थी । परन्तु मेंने अनुभव किया कि यह नीति अच्छी नहीं 
होगी । इसलिए मेंने उसे हृदयकी भड़ास निकाल लेने दी। 
जब उसका खदबदाता कुछ कम हुआ और उसके चितकी 
| इस योग्य हुई कि वह कुछ ग्रहण कर सके, तो मैने 
शान्तिपूर्वक कहा, “इसके विषयमें बतानेके लिए आपने जो 
शिकागो आनेका कष्ट किया है, उसके लिए में आपको 
धन्यवाद्‌ देना चाहता हूँ । आपने मुझरर बड़ी कृपा की है, 
क्योंकि यदि हमारे मुत्तीमोंने आपको चिद्भाया है, तो हो 
सकता है कि वे दूसरे अच्छे ग्राहकोंको भी चिट्ठा ओर वह 
बात आर भी बुरी हागी । विश्वास कीजिये, जितना आप 
बजानेके लिए उत्छक हैं, उससे अधिक में उननेके लिए तेयार हूँ। 

“उसे कभी आशा ही न थी कि में ऐसी बात कह । 
में समझता हूँ कि उसका उत्साह थोड़ा भङ्ग हो गया; 
क्योंकि वह सुते एक-दो बातें बजाने आया था, परन्तु यहां 
में उसके साथ झ ड़नेके बजाय उसको धन्यवाद्‌ दे रहा था। 
मेंने उसे विश्वास दिलाया कि हम उसकी तरफ लिखे 
पन्द्र डालर अपनी बहियोंमेंते काट डालेंगे और भूल जायंगे । 
क्योंकि आग बड़े सावधान मनु'य हें ओर आपको केवळ 
एक ही हिसाब रखना पड़ता है, जब कि हमारे सुनीमोंको 

ह्रों हिंताब देखने पड़ते हैं, इसलिए हमारी अपेक्षा आपसे 
भूछ होनेकी कम सम्भावना है । 


“मैंने उसे कहा कि में समझता हूं कि आपको केसा 


` चुरा रगा होगा और यदि में आपकी जगह होता, तो में भी 
निस्सन्देइ ठीक आप ही की तरह अनुभव करता । आप अब 
आगेको हमसे माळ नहीं खंददेगे, इसलिए में कुछ दूसरी 
कम्पनियाँकी सिफारिश कर देता ठु । 

__ “थूतकारमें जब कभी वह शिकागो आता था, तो 
` सामान्यतः हम इकट्ठे भोजन किया करते थे। इसलिए -मैंने 


उसे आज भोजनके लिए निमन्त्रण दिया । उसने अनिच्छा- 

पूचंक उसे स्वीकार कर लिया । परन्तु जब हम कार्यालयमे 

वापस आये, तो उसने हमें पहलेले भी अधिक मालका आईर 

दे दिया । जब वह घर वापस गया, तो उसके चित्तकी अवस्था 

नरम हो चुकी थी, ओर जेसा उचित व्यवहार हमने उसके 
साथ किया था, वेसा ही उचित व्यवहार हमारे साथ करनेकी 
इच्छासे उसने अपने बिछोंकी पड़ताल की। वहां उसे एक 
बिल ऐसा मिछ गया, जो भूलसे कहीं इधर-उधर रखा गया 
था । उसने क्षमा-प्राथना करते हुए हमें पन्द्रह डालरका चेक 
भेज दिया । 

“बादको जब उसके यहां एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तो उसने 
उसका नाम वही रखा, जो डटमरका बीचका नाम था, 
ओर वह बाईस वर्ष बाद अपनी मत्यु तक हमारी दूकानका 
मित्र और ग्राहक बना रहा ।? 


कई वर्ष हुए, हालेण्डसे अमेरिकामै आया हुआ एक 
द्रिद्र छइका स्कूरुके समयके बाद पचास सेण्ट साप्ता द्ेकपर 
एक नानबाईकी दूकानकी खिड़कियां धोया करता था। 
उसके घरवाले इतने निधन थे कि वह रोज सवेरे एक टोकरी 
लेकर बाजारमें जाता ओर जहाँ कोयलेके छकड़ोंने कोयला 
दिया होता, वहां गन्दी नालीमेंते कोयलेके गिरे हुए टुकड़े 
उठाकर इकट्ठा करता। उस लड़के, एडवड बःकने अपने 
जीवनमें कभी छः वष॑से अधिक स्कूली शिक्षा नहीं पायी थी 
तो भी अन्ततः उसने अपनेको अमेरिकाकी पत्र-सम्पादन-कला 
के इतिहासमै एक अतीच सफ सम्पादक बना छिया । उसने 
यह कले किया ? यह एक लम्बी कंथा है। परन्तु उसने 
आरम्भ कसे किया, यह संश्षेपमें बताया जा सकता है । जिन 
सिद्धान्तोंका इस लेखमें समर्थन किया गया है, उन्हीके 
प्रयोगसे उसे आरम्भमें सुविधा मिली । . 

तेरह वर्षकी आयुमें उसने स्कूल छोड़ दिया और छः 
डालर तथा पद्नीस सेण्ट साता हिकपर वेस्टर्न यूनियनका 
चपराखी बन गया । परन्तु उसने एक क्षणके लिए भी शिक्षा- 
का विचार नहीं छेड़ा । इसके बजाय उसने अपनेको शिक्षा 


- देना आरम्भ किया । उसे जो गाडीका भाड़ा मिलता था, 


उसे वह बचा लेता था ओर जलपान नहीं करता था। इस 
प्रकार जब उसके पास पर्याप्त धन हो गया, तो उसने अमेरि 


| 


क 
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कन आत्मकथाओंका एक विश्वकोष खरीद लिया। इसके 
बाद उसने एक अश्रुतपूर्वं काम कर दिखाया । उसने प्रसिद्ध 
पुरुषोंके जीवन-चरित पढ़नेके बाद उनसे कहा कि अपनी 
कुमारावस्थाके विषयमें कुछ अधिक बातें बतानेकी कृपा 
कीजिये । वह बड़ा अच्छा श्रोता था । उसने प्रसिद्ध पुरुषोंको 
अपने विषयमें बातचीत करनेके लिए उत्साहित किया । उसने 
जनरल जेट्ज ए० गारफील्डको, जो उस समय राष्ट्रपति 
बननेके यल्नमै था, लिखा कि. क्या यह ई.क है' कि आप 
लड़कपनमें नहरपर नावको घसीटनेका काम किया करते थे ९ 
ओर गारफील्डने उसे उत्तर दिया। उसने जनरल ग्राण्टक्रो 
चिट्टी लिखकर एक लड़ाईका हाळ पूछा । . और ग्राण्टने उसके 
लिए एक मानचित्र तेयार किया ओर इस चौदह वर्षके लड़के- 
को भाजनके लिए बुछाकर उसके साथ बातचीत की |... 

उसने इमर्सनको लिखा ओर उसे अपने विषयमें बातें 
करनेके लिए प्रोत्साहित किया.। यह वेस्ट यूनियनका दूत 
शीघ्र ही राष्ट्रके अनेक प्रसिद्ध छोगोंक साथ--इमसंन, 
फिलिप्स ब्रुक्स, आलिवर बेण्डल होम्ज, छाड़ फल्लो, श्रीमती 
अब्राहम लड्डन, लूइसा ये अलकाट, जनरल शंन, जफसंन 
डेविसके साथ--पत्र-व्यवहार करने छगा। 

उसने न केवल इन विख्यात छोगोंके साथ पत्न-व्यवहार 
ही किया, वरन्‌ ज्यों ही उसे छुट्टी मिळती, वह उनसे उनके 
घर मिलने चला जाता ओर वे सहषं उसका स्वागत करते । 
इस अनुभवने उसमें वह आत्मविश्वास भर दिया, जो बड़ा ही 
अमूल्य था । इन स्त्री-पुरुषॉंने उसमें ऐसी कल्पना एवं 
महत्त्वाकांक्षा उत्तेजित कर दी कि जिसने उसके जीवनको 
बिलकुझ बदर दिया । और यह सब उस खिद्धान्तके प्रयो गसे 
सम्भव हो सका, जिसपर इस लेखमें यहां विचार किया जा 
रहा है । 


जो मनुप्य केवर अपने विषयमें ही बातें करता है, वह 
केवल अपने विषयमें ही सोचता है। और कोलम्बिया विश्व- 


विद्यालयके प्रधान, डाकर नि सरे बटलरके शाब्दो में 
“जो मनुष्य केवल अपने विषयमै ही सोचता है, वह निराशा- 


जनक रूपसें अशिक्षित है ।” डाकर बटलर कहता है, “बह 
. सुशिक्षित नहीं है, चाहे उसने कितनी ही शिक्षा क्यों न 


पायी हो।” 
इसलिए यदि आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, तो ध्यान- 
पूर्वक खननेचाला . बनिये । इसी बातको श्रीमती. चाळ 
नाथम ली इस प्रकार. कहती हैं, “द्किचल्प होना चाहते हो, 
तो दूसरोंमें दिछचस्पी लेनेवाला बनो ।” 

ऐसे प्रश्न पूछिये, जिनका उत्तर देनेमें दूसरेको आनन्दु 
आये । उसे उसके अपने विषयमै ओर उसके गुणोंके . व्रिषयमें 
बातें करनेके छिए प्रोत्साहित कीजिये । 

समरण रहे कि जिस मनुध्यसे आप बातें कर रहे हैं, वह 
जितना आफ्नै और आपकी समस्याभंमें दिरचसपी रखता है, 
उससे सेकड़ों गुना अधिक अपनेमें, अपने प्रयोजनोंमें, ओर 
अपनी समस्याओं में ढिलचस्पी रखता है । उसे जितनी अपनी 
न्त-पीड़ाकी चिन्ता है, उतनी चीनके दुःकालकी नहीं, 
जिसमें लाखों मनुष्य मरे थे। उसे अपनी गदनके फोड़ेमें 
जितनी दिलचस्पी है, उतनी क्नेटेके चालीस भूक़म्पोंमें भी 
नहीं । जब अगली बार आप किसीसे वार्तालाप आरम्भ 
करे, तो इस बातपर विचार कर ले । 


अतः यदि आप छोगोंके प्यारे बनना चाहते हैं, तो एक 
नियम यह है-- 


अच्छा श्रोता बनिये | दूस रोंको उनके अपने विषय- 
में बातें करनेके लिए प्रोत्साहित कीजिये | 


# डेल कारनेगीकी पुस्तकके आधारपर । 


जापान और फासिस्टवाद | 


श्री गोपाल्चन्द्र पाण्डेय, बी०ए० 


जापानमें धनिकवादके अभ्युत्थानके इतिहासका 
अध्ययन करनेपर हमें पता चरता है कि यहांका धनिकचाद 
अन्यान्य देशोंके धनिकवादसे कुछ विशेषता रखता है । इसकी 
पहली विशेषता हे यह(के उदीयमान बुर्जुआ सम्प्रदायके 
साथ अभिजात सम्प्रदाय, जमीन्दारों तथा बड़े-बड़े व्यापारियों- 
की एकता; दूसरी विशेषता है जापानके राष्ट्रनीतिक क्षेत्रमें 
युद्धवा दियोंकी प्रधानता तथा सामन्त सम्प्रदाय और बुर्जुआ 
श्रेणीका इस नीतिका समर्थन, अर्थात्‌ जापानी साम्राज्यवाद, 
जातीया तथा उनकी सम्प्रसारण नीतिका समर्थन; इसकी 
तीसरी विशेषता है धनिक तथा सामन्त सम्प्रदायोंके विरुद्ध 
कमजोर तथा निःस्वसम्प्रदायका विच्छिन्न संग्राम। बिगत 
महायुद्भके पहले तक जापानकी सामाजिक अवस्थाका यही 
संक्षिस खाका है युद्धके समय और विशेषकर युद्धके बाद 
जापानमें वेछविक रूपान्तरके चिह्न नजर आये। उस समय 
एक ओर जिस प्रकार बहांकी जनतामें नवीन प्रेरणाओंसे सङ्घ- 
वद्धता तथा श्रेणी-चेतनताका भाव उद्बुद्ध होने लगा, उसी 
प्रकार दूसरी ओर फासिस्टवादुका अभ्युत्थान तथा उसका 
विकास भी दूतगतिसे आरम्भ हुआ । फलतः जापानी शासन- 
यन्त्रको जटिलता तथा नीतिगत वेषम्यके होते हुए भी वहांकी 
विभिन्न शासक-मण्डलियों में मजदूर तथा किसान आन्द्रोलनों- 
के विरुद्ध एकताका होना आवश्यक समझा गया । 

सहायुद्धके समय पूर्वीय देशोंमें जापानकी तिजारत 
काफी बढ़ गयी; जापानी मालोंकी काफी खपत हुईं । इन 
दिनों युद्धके समयानुकूल छाभके अतिरिक्त जापानको 
काफी पूंजी तथा विदेशी करेन्सी हाथ लगी । फिर क्या था- 
जापानी शिल्पकी दिन दूनी, रात चोगुनी उन्नति होने छगी । 
सन्‌ १९१३-१८ ६० के मध्य जापानी खनिज-शिल्पकी २० 
गुना, यन्त्र-शिल्पकी ५ गुना, जल्यान-शिल्पकी ६ गुना, 
वाणिज्यकी १४ गुना तथा उसके बैङ्कि की ३ गुना तरक्की 
हुई । यन्त्र-शिल्पकी संख्या १५,८११ से बढ़कर हुई २२,३९१; 
कारखानोंमें यन्त्र-शक्ति दूनी बढ़ गयी और मजदूरोंकी संख्या 
९१६००० से बढ़कर १४१०००० हो गयी । वयन-शिल्पकी 


तरक्कीके साथ ही धातु-शिल्प, यन्त्र-निर्माण-शिल्प, वद्युतिक् 
तथा रसायन-शिल्पकी भी काफी तरक्की हुई । युद्धोत्तर 
आथिक सङ्कटके कारण मूलधन तथा उत्पादनपर 
विशेष ध्यान दिया गया । किन्तु युद्धकालीन मांगके 
क्रम होते ही तथा यूरोपीय और अमेरिकन व्यापारियोंके 
फिर व्यापार-क्षेत्रमें आते ही सन्‌ १९२० के मार्च महीनेसे 
जापानमें युद्धोत्तर आर्थिक सङ्कटका भयङ्कर रूप. दिखाई 


पड़ा । निर्यातकी कमी ह।ते ही बेका री की समस्याने भयङ्कर रूप 


धारण कर लिया ओर शासक-सम्प्रदायमें अधिकाधिक्र 
लामके छालचके कारण इसकी भयङ्करता और भी बढ़ 
गयी । छ्सकी देखाउनी यहां भी मजदूरों तथा किसानोंने 
इसके विरुद्ध आन्दोलन करना शुरू किया । पुलिसने उसे 
दबानेकी कोशिश की, पर असप.छ रही । १९१६ में समस्त 
जापानमें जो 'चावलू-दड़े! (7०९ 220[8) हुए थे, उनमें भाग 
लेनेवाले छाखों किसानोंकी उद्दीपना तथा दृढ़ता ओर भी 
बढ़ गयी । हड़तालोंकी संख्या क्रमशः बढ़ने लगी और १९२० 
में जापानमें करीब एक छाख ट्रेड यूनियन (मजदूर-सङ्घ) 
कायम हो गये । 

इन्हीं दिनों १९१७-१८ में जापानमें फासिस्टवादकी 
नींव डाली गयी । मजदूर तथा किसान-आन्दोलनोंके साथ 
ही धनिकवादका भी प्रभूतरूपसे प्रचार आरम्भ हुआ। 
समयके साथ मतका भी परिवर्तन होता है। बोलशेविक 
मतावलम्बी विरोधी दलोंपर कत्तु त्व अछुण्ण रखनेके लिए 
केवर जातीयतावादकी पुकार ही काफी नहीं हे--उसके साथ ही 
नेशनल-सोशलिज्म तथा स्टेट-सोशलिज्मके नारोंका होना भी 
आवश्यक है । इसकी सत्यता हमें जापानके सामाजिक पुन- 
गंठनकी मांगसे मारूस होती है । जापानके प्राचीन जातीयता- 
वादका उद्देश्य था--वेदेशिक प्रभावसे जापानको मुक्त रखना 
“दूर रखना । अतः बह यूरोपीय-विरोधी था । आधुनिक 
जातीयतावादका उद्देश्य है नेशनलिज्म तथा एण्टि-यूरोपीय- 
निज्म (यूरोप-विरोधिता) का दृष्टिकोण अन्तर्देशीय सम- 
स्याओंकी ओरसे वहिदँशीय समस्याओंकी ओर फेर देना 


जापान और फासिस्टवाद॑ 
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तथा मजदूरों और किसानोंकी उन्नतिके बहाने साम्राज्यवादका 
प्रचार करना । उसके इस उद्देदयमें धनिकवाद तथा शिल्पके 


रेशनलिजेशन (72/002]5807)के लिए बलपूर्वक मजदूरों- 


की हइ़तालोंको बन्द॒ करना, श्रेणीयुद्धका अन्त करना और 


. उनके यूनियनोंको स्टेट केप्टिलिज्मके काममें छगाना भी 
` सम्मिलित है । अतः हम देखते हैं कि ऐसी अवस्थामै फासिस्ट- 


बाद तथा जातोयतावादमें कोई अन्तर नहीं रह जाता है। 


` ज्ञापानके कितने ही साम्राज्यवादी सङ्घ, जिनमें तोयामा 


तथा उचिदाका उल्लेखनीय हैं, अन्तर्देशीय क्रम-वर्डामान 


घेछनिक आन्दोलनोंको दबानेके काममें छाये जाने लगे हैं। 


भूतपूर्व ब्लेक ड्रंगोन (5।2८; 8४०7) सोसायटीके 
सदस्य डी० इयोनसुराने व्रृहत्तर जापानी बोलशेविक विरोधी 
ब्रिगेड (tsi Nippon Sekkabasidan) नामक एक 
दलका सङ्गठन किया था । इसके उद्देश्य थे-(१) मानव- 
जातिकी बुराईके लिए बोलशेविक-सम्प्रदाय वर्तमान समाज- 
व्यंचस्थाको नष्ट करना चाहता है; अतः यह पार्टी शपथ करती 


है कि यह इसके विरुद्ध पाणपणसे युद्ध करेगी । (२) मजदूर 
दछ अर्सेसे गलत राहपर चछ रहा है। मजदूरोंकी झूठी बड़ाई 
करनेके अतिरिक्त समाजतन्त्रवादका और कोई काम नहीं है; 


अतः इस पार्टीका यह कतव्य होगा कि वह उन भटके हुए 
मजदूरोंको सच्चे मागंपर लाये, आदि । 


उनके प्रतिष्ठानोंको नष्ट कर, हड़तालोंफका अन्त कर, : 


विदेशियोंके विरुद्ध आचंरण कर यह पार्टी कुछ दिनों तक काफी 
तरक्की करती गयी, पर इसकी यह तरक्की दीर्घकाल-स्थायी 


' न हो सकी । इन्हीं दिनों टोकियो विश्वविद्यालयके प्रधान 


बेरन हिरानुमा भी प्रो० उछगी द्वारा प्रतिष्टित को कुकु दोसि- 


काई. समिति (Kokuku Dosikai So ¡०४)के सदस्य बन. 


गये थे । उनका उद्देश्य था छात्रॉमें प्रगतिशील मनोभावके 
प्रचारको बन्द करना । उन्होंने यहां तक कह डाला था कि 
हम बामरन्थवारी किली भी छात्रको टोकियो विश्व- 
विद्याल्यके ग्रेजुएटके रूपमें नहीं देखना चाहते। 

पर इन उपायोसे भी जापानके वेष्ठविक मनोभावका 
दमेन नहीं हो सका । १९२२ से वहाँके वेष्ठविक आन्दोलनने 
जोर पकड़ना झुरू किया । यहां तक कि १९२४ में जापानी 
ट्रेड यूनियनों की संख्या बढ़कर दूनी हो गयी । हड़तालोंकी 
संख्या सी बढ़ गयी । केवळ १९२३ में ही समस्त ज्ञापान- 


व्यापी कोई दो हजार किसान आन्दोलन हुए। कृषकोंका: 
असन्तोष ज्यों-ज्यों बढ्ता गया, जमींदार भी उनके विरुद्ध : 
सहूबद्ध होते गये । १९२१ से १९२६ तक जमींदारोंके सट्ढोंकी 
संख्या भी १७०० तक पहुँच गयी थी । १९२३ में जापान- 
सरकारने मजदूरों तथा किसानोंके सभी प्रकारके सक्घींको: 
नष्ट करनेकी एक योजना बनायी, किन्तु अन्तर्जातीय अड़चनों- : 
के कारण वह योजना सफछ न हो सकी । इसके फएस्वरूप . 
तत्कालीन कियोउरा मन्त्रिमण्डडी (Kiyoura Cabinet). 
का पतन हुआ ओर कातो (7,0) के नेवृत्वमें केनसाइकाई 
सरकार (९९७६६३ (0४९/॥:९७॥) की स्थापना हुई ।.. 
इसका उद्देश्य था उदार नीति द्वारा ( चालाकासे ) जन- 
आन्दोछनोंका गला घोंट डालना। इस समय बुजुआ: 
सम्प्रदायका प्राधान्य बढ़ गया ओर जमीदारों तथा युद्ध- 
वादियोंका दबदबा कुछ कम हो गया । इस मन्त्रिमण्डलीके . 
बाद वाकात्छकी मन्त्रिमण्डली (५४७) 8६४४ Cabinet) 
का भी दही कार्यक्रम रहा ; किन्तु इतना होते हुए भी उक्त 
दोनों मन्त्रिमण्डलियोंसि जमींदारों तथा युद्धुवादियों का सम्बन्ध- 
विच्छेद नहीं हुआ था । यद्यपि उनका उद्देश्य भर्ध-सामन्त- . 
तान्त्रिक सामाजिक व्यवस्था तथा बुर्ज} सम्प्रदायका 
आधिपत्य अक्षुण्ण रखना था, फिर भी अबस्थाके दबावके : 
कारण उन्हें प्रतिक्रियाशील युद्धबांदियां तथा जर्मीदारोंकी 
अप्रीतिका शिकार बनना ही पड़ा। यही कारण है कि 
१९२४-२६ के मध्य जञापानमें तरह-तरहकी प्रतिक्रियाशीछ 
सभा-समितियोंके विकास हुए। उनमें कोकुछईकाई 
(8 ciety ofthe Spin of Great Japan), इयामोतो 
मिनरोकाई कोकुद्दोन्सिया (Society of the 
Foundations of the 8४866 ) आदि रक्षणशील 
समितियां, ब्लक डु गन सोलाइटीक अधीन कुछ बोलशेविक- 
विरोधी सङ्घ, प्रो० उहडगीकी पाटी ओर ओकावा-इकि-किता. 
(Oka wa-Ikki-Ki 9) सङ्कके साथ हिले“ मिले कत्‌सिसुइया 
(8 ciety of Act ००) आदि प्रतिक्रियाशील पाटियाँ प्रधान 
हैं। १९२७ के आर्थिक सङ्कटके समय तनाका मन्त्रिमण्डलीके 
साथ-साथ इर्जुआ सम्प्रदाइकी शक्तिके हासके साथ ही 
प्रतिक्रियाशील युद्धवादी तथा सामन्त सम्प्रदायका प्रभाव 
बढ़ गया । इस आथिक सङ्कटके कारण बुजेआ सम्प्रदायके 
लिए रिल्पका रेशनेछिजेदान तथा वेदेरिक बॉजारपर अघि 


ह प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक हा पड़ा । इसी खसय 


वामपन्थी सङ्गठनोपर अत्याचार होने शुरू हुए और १९२८. 
में कारखानोंमें श्रमिकोंकी संख्या प्रतिशत १० के हिसाबसे. 
कम कर दी गयी । इस प्रकार प्रायः दख लाख मज़दूर बेकार | 


हो गये । इसी समय उत्तर चीन तथा सानटंगमें युद्ध आरम्भ 
हुआ । फल यह हुआ कि चीनमें जापानी माछोंका बहिष्कार 
होना शुरू हुआ । यह देख बुर्जआ सम्प्रदायने तनाका 
भन्त्रिमण्डलीके विरुद्ध आवाज उडाना शुरू किया और 
१९२९ मे तनाकाका पतन होकर ही रहा । उसके स्थानपर 
केनसाइकाई मन्त्रिमण्डली स्थापित हुई । 

अब तककी अवस्थाओंसे पता चलता है कि जापानकी 


अर्थनीतिक तथा अन्तर्जातीय अवस्थाओंके कमजोर पड़ जानेके | 


कारण बुर्जुआ सम्प्रदाय तथा जमींदारोंका विरोध क्रमशः 
बढ्ता ही गया । युद्धवादी तथा अर्ध-लामन्त सम्प्रदायने 
भी बुर्जआ सम्प्रदायका विरोध किया ; शहरों तथा गांवोंमें 
मध्यवित्त श्रेणीके लोगोंमें भी असन्तोषका अंकुर बढ़ने लगा । 
धीरे-धीरे सभी जापानी स्वदेशी सङ्गठन, प्रायः सामन्त 
सम्प्रदाय, बुरोक्रेसी तथा प्रतिक्रियाशील निम्न-मध्यवित्त 
सम्प्रदायकी अधीनतामें आ गये। बाहरसे यद्यपि ऐसा मालूस 
होता था कि बुर्जआ सम्प्रदायका दबदबा ही उनपर अधिक | 
है, पर वस्तुतः बात ऐसी नहीं थी । एकताके अभावके कारण : 
इनका प्रभाव जनतापर अधिक नहीं पड़ सका था । . 

सन्‌ १९२९ में जापानमें: फिर आर्थिक सङ्कटका दोरा. 


हुआ ; उसके बाद जब जापानने मञ्जूरियापर चढ़ाई कर दी, 


उसी समयसे जापानमें एक नवीन युगका प्रारम्भ हुआ। 


१९२६ से १९२८ के बीच केवर ३४८३ इड़तालें हुई थीं ओर. 


उनमें केवल ४,३३,९१० मजदूर सम्मिलित हुए थे; किन्तु 


१९२९ तथा १९३१ के मध्य ६१६५ हड़तालें हो गयीं, जिनमें ` 
करीब १,१८,२७७ मजदूर सम्मिलित हुए। इस आशिक. 


सङ्कटके पूर्व जमींदारों तथा प्रजाके बीच ५६० ही सङ्घर्ष 
हुए थे, किन्तु उक्त आशिक सङ्कटके समय इन चिरोत्रोंको 
संख्या बढ़कर ७५९७ तक हो गयी थी । केवछ १९३२ में ही 


इनकी संख्या थी २१०३ ।: १९३०-३३ के आर्थिक सङ्कटके 


कारण किस्तानोंकी दुईशाकी परिसीमा न रही । चीजोंका 


मूल्य अत्यधिक बढ़ रया । गाँवोंमें दु भिक्षके लक्षण दीख पड़ने: 


छगे । भोजनके बिना तथा अत्याचारोंके कारण किसान 


लाचार हो जमांदारोंके घर-बार छूटने लगे । सरकारी नोकरों 
तथा पुलिसपर सरख आक्रमण आरम्भ हए । ऐसा मालूस 
होने लगा, मानो अब जापांनमें एक महान्‌ किसान-विद्रोह 
होकर ही रहेगा । 

१९३३ की तांकृकी सन्धिमें मञ्चरिया तथा जापानके 
सङ्घर्षका अन्त हुआ अवश्य ; किन्तु जापानके आशिक 


सङ्कट, उसके साग्राज्यके सम्प्रसारण, कच्चे माछ, 
उसके वाणिज्यके लिए बाजार तथा उसकी बढ़ती हुई 
जनसंख्याके लिए एक बृहत्तर उपनिवेशकी आवश्यकताके 
कारण जापानकी लुब्ध दृष्टि चीनपरसे नहीं इटी । इस समय 
जनरल आराकीने अपने “कोदो” (£०000) नामक मतवादका 
प्रचार आरम्भ किया । हिटलरके नात्सीवादकी तरह समस्त 
एशियापर जापानी प्रधानताका विस्तार तथा यूरोपीय 
जातियोंका यहांसे विताडन ही इस मतवादका उद्देश्य है । 
१९३३ में उन्होंने कहा था :--- 

‘We Japanese are not afraid of blo-d, 
nor do we grudge to lay down our life for 
Justice ( !)...Kodo, the great ideal of the 
Japanese nation, is of such substance that 
ib should be spread and expanded all over 
the world, and every impediment to it bru- 
shed aside—even by sword.” 

इसके बाद ही जापानी सरकारने एशियाटिक मनरो- 


नीतिकी पाण्डुलिपि बनायी ओर १९३४ की जनवरीमें वहांके 


बेदेशिक मन्त्री मि० हिरोताने घोषणा की--“३०० 
serving 88 the only corner stone _ for the 


edifice of the peace of East Asia, bears 


the entire burd.n of responsibilisy.” (पूप 
एशियाके शान्ति-सोध बनानेके एकमात्र निर्भर-योग्य स्तम्भ 
ज्ञारान ही है ओर इसलिए. जापानपर उसका सम्पूर्ण 
दायित्व है । ) 

इसके दो वष बाद मि० हिरोताने ची नके सामने अपनी तीन 
शत ( “The three poi 8”) पेश की। चीनको 
मञ्चको सरकारको मान लेना पड़ेगा; वहां साम्यवादका प्रचार 
कतई बन्द कर देना पड़ेगा; और चीनको सभी बातोंमें 
जापानका साथ देनेकी प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी । अर्थात्‌ जापानी 
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राष्ट्रीय, आथिक तथा सामरिक माँगके विरुद्ध चीनको चं 
तक न करना होगा । 

जापानी फासिस्ट नीतिके विषयमै एक बार स्टेलिनने 
कहा था :—“‘It is impossible to fight for 
imperialism without str ngthening the imperiar 
list rear. It is impossibl> to strengthen the 
imperialisi rear without suppressing the 
wotker:, This is what Fascism ensists for.’ 
( साम्राज्यवादकी मजबूतीके लिए उसकी पोषक शक्तिको 
मजबूत करना अत्यन्त आवश्यक है ओर मजदूरोंको बिना 
दबाये यह कदापि सम्भव नहीं है। इसी उदेश्यका साधन ही 
फासिस्टवादका धर्म है। ) यद्यपि जापानी स्त्रदेशभक्तिकी 
यूरोपियन फासिस्टवादसे तुरना करना भूल है ; परन्तु इसमें 
भी वही सामरिक शक्ति, राज्य-सम्प्रसारण-नीति तथा 
मजदूरोंकी दमन-नीति काम कर रही है । 

इस आन्दोलनकी पृष्ठपोषक जापानी सेना है। इस 
सेनाका जापानी सरकारपर कितना प्रभुत्व है, यह वहांके 
जातीय युद्ट-विषयक कानून (National Mobilisation 
4८) से ही मालस होता है। इस कानूनके द्वारा पार्ला- 
मेण्टका सन पाये बिना भी सरकारको लोगोंकी सम्पत्ति जब्त 
करने, हडताल बन्द करने, उत्पादन तथा वेदेशिक वाणिज्य 
नियन्त्रित करनेका सम्पूर्ण हक हे। कोनोई मन्त्रिमण्डलके 
पतन आदि बातोंसे भी इस बातकी काफी पुष्टि होती है। 
किन्तु इन मतवादियोंमें एकताका अभाव है ओर केवर 
किसानों तथा मज्दूरोंको पीसनेके समय ही उनमें क्षणकालीन 
एकता परिलक्षित होती है । 

चीन-जापान युद्धकी दी्घताके कारण जापानमें आर्थिक 
अवस्था जितनी शोचनीय होती जायगी, उतनी ही शासक 
तथा शासितोंके बीच सहूर्षकी भयङ्करता बढ़ती जायगी और 
धीरे-धीरे शालकोंका सङ्गठन भी कमजोर पड़ता जायगा । 
कारण, युद्धकाछीन लाभके लिए उनमें आपसके मनोमालिन्य- 
के कारण आपसमें फट होना अनिवार्य है--ओर यह मोका 
जनता कभी हाथसे जाने देनेवाली नहीं हे। अतः इस 
अन्तविद्ठवके कारण जापानी फासिस्टवादका भविष्य अत्यन्त 
अन्धकारमय हे । अतः जापानी फासिस्टवादका भविष्य 


चीन-जापानके युद्धके फलपर ही निर्भर करता है। यदि किसी 
प्रकार जापानकी जीत हुई, तो जापानी सरकारपर युद्ध 
वादियोंकी प्रतिपत्ति बढ़ जायगी ओर तब जापानमें फासिस्ट- 
वादेकी तरक्की होगी । पर यदि युद्ध बन्द होकर समझौता 
हो जाय, तो जापानके लिए चीनका रक्तशोषण बन्द हो 
जायगा । ऐसी अवस्थामै जापानका आथिक सड्डंट भयङ्कर 
रूप धारण कर लेगा ओर तब ग्रेट ब्रिटेन तथा अमेरिकाको 


बदला लेनेका अच्छा मौका हाथ आयेगा । ऐसी अवस्थामै 


शायद जापान या तो युद्ध बन्द ही न करें या बन्द करनेपर 
फिर निरुपाय हो युद्ध छेड़ दे। इस भवस्थामें तथा यदि 
जापानकी हार हो जाय तो, दोनों अवस्थाओंमें जापानमें 
अन्त्विएका होना अनिवार्य है। और उसके फलस्वरूप 
फासिस्टवादको समाजवादके सम्मुख सिर झकाना हो 
फड़ेगा । 

युद्धकी प्रगतिका अध्ययन करनेपर ऐसा मालूस होता 
है कि जापानकी विजयकी सम्भावना नहींके बराबर ही है। 
विगत ७ वीं जुळाईसे चीन-जापान युद्धका तीसरा वर्ष शुरू 
हो गया है। मार्शल चियांग-काई-शेकने घोषित किया है कि 
दिनोंदिन चीनकी शक्ति तथा उसका आत्मविश्वास उन्नति 
कर रहा है । समझौतेकी कोई सम्भावना नहीं दीख पड़ती । 
समस्त चीन साम्राज्यवादी जापानको नेस्तनाबूद करनेके 
लिए दिलोजानसे युद्ध करेगा ओर इस युद्धमें चीन विजयकी 
आशा करता है । आशिक सहिष्णुतामें भी जापान चीनका 
सुकाबला नहीं कर सकता । जापानकी आथिक अवस्था 
सङ्कटापन्न है ; आज वह वृत्तम आथिक सङ्कटका सम्मुखीन 
होने जा रहा है । यही सङ्कट जापानी अन्तर्विछवका कारण 
होगा, जिसका रूप इतना भयङ्कर होगा कि जापानी 
सामन्त-तन्त्र तथा फिनान्स केपिटक अर्थात्‌ जापानी 
फासिस्टवादका ४४स होगा। इसके ध्वंस होते ही जापानमें 
समाजतन्त्रवादकी प्रतिष्ठा होगी । यहांकी जनता संसारकी 
जनताके साथ सम्मिलित हो साम्यवादकी जय घोषित 
करेगी । चीनी जनतन्त्रकी विजयके साथ सुदुर प्राच्यमें 
साम्राज्यवादकी चिताभसमपर समाजतन्त्रका विजय-केतन 


` फह्रने छगेगा । इस ऐतिहासिक सत्यका व्यतिक्रम नहीं हो 


सकता । 


स्त्री ओर पुरुषके समानाधिकारोंमें कोई विश्वास करे 
या नहीं, पर इतना तो मानना ही होगा कि पुरुषोंकी तरह 
स्त्रियोंके भी जान है । उनके भी इच्छायें ओर आकांक्षायें हैं। 
पुरुषोंकी तरह उन्हें भी देश ओर समाजका काम करनेका 
हक है। नारी केवल बच्चे पालने या रोटी बनानेके लिए 
ही पेदा नहीं की गयी है, बल्कि पुरुषोंकी तरह वह भी कुछ 
ओर करनेके लिए आयी हुई है । खुशीकी बात है, आज हम 
खतियोंको कुछ अझ आ गयी है ओर अब हम अपना भला- 
बुरा स्वयं सोच सकती हैं। हमारी बहुत-ली बहिनें आज 
राष्ट्रीय ओर सामाजिक कामोंमें लगी हुई हैं । देशमै छिड़ी 
हुई आजादीकी लड़ाईमें वे पूरा साथ दे चुकी हैं । अपने देशमें 
भी नारी-आन्दोछन दिन-पर-दिन जोर पकड़ता जा रहा है। 
और अब उसमें ताकत आ गयी है। पर अभी हमारा यह 
आन्दोलन शहरों तक ही सीमित है। उसका प्रभाव देहातों- 
पर नहीं पड़ा है । भारतमें सात छाखसे भी ज्यादा गांव हैं । 
अब भी इन गांवोंकी ओरतें अपढ़ हैं । बहुतोंको तो यह भी 
नहीं माळूम कि हमारे देशमै कहां क्या हो रहा है, और क्या 
होने जा रहा है। सच कहा जाय, तो असली भारत तो 
इन्हीं गांवोंमें है। हमारी समस्याओंके समाधानके लिए 
जो साधन कामम लाये जायेगे, इन गाँवोंको साथ लिये बिना 
सफर नहीं हो सकते। देशके सदन देखनेके लिए इन 
ग्रामीण बहिनोंको साथमै लेना जरूरी है। बगेर उनके हम 
कुछ भी न कर सकेंगे । 

कुछ हद तक शहरोंका अच्छा हाल है । एक बड़ी तादाद- 
में महिलायें ओर लड़कियां शिक्षित की जा रही हैं। उच्च 
शिक्षाको ओर वे बढ़ी हैं । सेवा-सदन, शारदा-मण्डल, चनिता- 
विश्राम आदि अनेक उनकी जीती-जागती संस्थायें हैं, जो 
नारी-आन्दोलनको आगे बड़ानेमें लगी हुई हैं । पर आज जो 
कुछ हो रहा है, केवळ उसीसे हमारा काम न चलेगा । 
हमें गांवोंमें घुसना होगा । हमारे सामने बहुत-से काम हैं 
और वे तभी हो सकते हैं, जब शहरकी पढ़ी-लिखी लड़कियां 
और औरतें देहातोंमें घुसे और चहांकी अपनी असभ्य, अपढ़ 


शिक्षित नारियां क्या करें ! 


सुश्री अरुणा कुमार 


ओर देहातिन कहलानेवाली बहिनोंमें वह भावना भर दें कि 
सारा संसार चकित रह जाये। 
ग्राम-छधारका प्रश्न देशके आगे है। समय आ गया है, 
जब ये शिक्षित नारियां ओर उनकी संस्थायें ग्राम-उधारके 
कामको अपने हाथमें ले छे। गांवॉको अपनी इन शिक्षित 
बहिनोंकी सख्त जरूरत है। ग्राम-एधारका यह काम इन 
शिक्षित बहिनोंका मुंह ताक रहा है। 
गांवोंमें शिक्षाका तो बिलकुल ही अभाव है । इसके जहां 
कई कारण हैं, उनमेंसे एक यह भी है कि गांववाले बड़े कट्टर 
रूढ़िवादी हैं। गांवोंमें स्कूल हैं, किन्तु फिर भी लोग अपनी 
लड़कियोंको पढ़ने नहीं भेजते कुछ तो इसलिए नहीं भेजते 
कि शिक्षा उनकी निगाहमें छड़कोंकी बपौती है । लड़कियोंको 
पढ़ानेसे क्या फायदा ? “हमारी बेटीको नौकरी थोड़े ही 
करनी है । पढ़ाकर हमें उसे मेम नहीं बनाना है ।' जी हाँ, 
में कब कहती हूं कि आप उसे मेम बनाइये या नौकरी करा- 
इये, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपनी छइकीको 
चहारदीवारीके अन्दर भेइ-बकरीकी तरह बाँध रखें। पढ़नेसे 
कोई मेम नहीं बन जाती । शिक्षा बुरी नहीं, उसकी प्रणाली 
बुरी हो सकती है, जिसमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन 
गलत प्रणालीके कारण शिक्षाको ही हम हानिकर क्यों 
समझ लें ? 
लेकिन अब इन रुकावटोंकी चिन्ता न कर हमें आगे 
बढ़ना है। गांवोंमें ग्राम-छधार सम्बन्धी काम हो रहा है। 
उसके साथ ही हमें नारी-शिक्षाका काम ले लेना चाहिए । 
उसे यों ही छोड़ा नहीं जा सकता। नारी-शिक्षाकी कितनी 
जरूरत है, इसके बारेमें हमें कुछ ज्यादा नहीं लिखना है। 
आज हर कोई इसकी जरूरत महसूस करता है। नारीका 
शिक्षित होना निहायत जरूरी है। पग-पगपर हमें नारीकी 
सहायताको जरूरत है। राष्ट्रके बनाने-बिगाइनेका भार 
उसीपर है । पश्चिमवालोंने नारी-शिक्षाका महत्त्व समझा है, 
तभी तो वहांकी नारियोंने दिखला दिया है कि वे मौका 
पड़नेपर अच्छी मातायें, अच्छी शिक्षिकायें और अच्छी संरक्षि- 
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कायें भी बन सकती हैं। प्रारम्भिक जीवनमें हम जो कुछ 
सीख-पढ़ लेते हैं, वह आखिर तक साथ देता है । यदि भारत 
भी यूरोपके अन्य राष्ट्रोंकी गणनामें आना चाहता है, तो 


उसे अपनी मा-बहिनोंको शिक्षित करना ही पड़ेगा । बादको . 


यही माँ-बहिने घरों और रूकूछोंमें हमारे बच्चोंको शिक्षा देंगी । 
आज मुश्किरसे एक प्रतिशत नारियां शिक्षित हैं। और वह 
भी शहरोंमें । सारे भारतमै जितनी ओरतें हैं, उनमेंसे ९० 
प्रतिशत गांवों में रह रही हैं । हमें इन ओरतोंको ही शिक्षित 
बनाना है । इन बहिनोंकी शिक्षापर ही हमारे देशकी सामा- 
जिक, आर्थिक ओर राजनीतिक समस्याओंका हल होना या 
न होना निर्भर करता है। गांवोंमें अनेक ऐसी बातें हैं, 
जिनके कारण हम बहुत पीछे हैं । पर्दा एक खास बीमारी है। 
बाळ-विवाह करना पुण्य समझा जाता है। यह सब बातें तभी 
दूर हो सकती हैं, जब घरोंमें औरतें पढ़ी-लिखी हों । अभी भी 
औरतोंमें अदम्प उत्साह है । आज भी उनमें आत्म-त्यागकी 
भावनायें हैं । पिछले १९३० के कांग्रेस-आन्दोळनमें उन्होंने 
जो भाग छिया था, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता । 
स्वयं गांधीजीने उनकी तारीफ की थी । 

औरतों और लड़कियोंकी शिक्षा-हां, तो गांवांमें 
पहुंचकर हमें गांवोंकी औरतों और छइकियाँकी शिक्षाको 
अपने हाथोंमें ले लेना चाहिए । इसमें शुरू-छरूमें दिक्कत हो 
सकती है, पर बादुको सफलता जरूर मिलेगी । जरूरत धेय 
रखनेकी है । घर-गृहस्थीकी शिक्षा जितनी खूबी और सफ- 


लताके साथ एक पढ़ी-लिखी महिला दे सकती है, उतनी खूबी 


और सकलताके साथ शायद ही कोई और दे सके। जिन 
घरोंमें पर्दा है, उनमें भी औरतें बेरोक-टोक जा सकती हैं और 
अपनी शिक्षा और द्यागके घळपर उनमें उत्साह ओर उमङ्ग 
भर सकती हैं। रोजाना अच्छी-अच्छी बातें बताकर वे 


घरोंमें छख और वेभव भर सकती हैं। अगर ईसाई मिशनरी. 


बहिनें सात समुद्र पारकर यहां आकर ग्रामीणोंमें खधार- 
कार्य शुरू कर सकती हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकतीं ? 
कर जरूर सकती हैं, पर उत्साह और लानकी जरूरत है । 
नारी-आन्दोळन और उनकी संस्थायें-देखा गया 
है कि गांवोंमें मदाकी अपेक्षा जरा औरतें ज्यादा पुराने विचार- 
चाली हैं और जब किसी सामाजिक उधारकी कोशिश की 
जाती है, तो वें सबसे पहले अङङ्गा पेंदा करेंगी । अगर किसी 


तरह इन औरतोंके विचार बदले जा सकें, तो मेरा ख्याल हैं 
कि ग्राम-छधारमें उपस्थित होनेवाली आधी कठिनाई दूर हो 
जाये। अतएव महिला-मण्डल या महिला-क्छबकी तरहकी 
कुछ संस्थाओंका खुछना नितान्त आवश्यक है । अभी अपने 
देशमै महिला-संस्थायें इनी-गिनी हैं। मध्यप्रान्त, बरार ओर 
बम्बईके प्रान्तोंमें कई एक महिछा-संस्थायें हैं, जो शहरकी 
महिलाओंमें खूब काम कर रही हैं। बङ्गालका “सरोज. 
नलिनी सङ्घ” एक बहुत ही छन्दर संस्था है। शुरू-शुरूमें . 
इसका काम बहुत मामूली था और एक साधारण सरकारी 
अफसरकी पत्नी श्रीमती सरोज नलिनी दत्तने इसे खोला था । 
पल्लीके मरनेके बाद पतिने संस्थाको जीवित रखा और आज 
वह बङ्गाल-भरमै गांव-गांच फली हुई है। उसमें निम्न- 
लिखित बातोंकी शिक्षा दी जाती है :-- 

( १ ) सावजनिक स्वास्थ्यका काम । | 

(२ ) गरीबोंके लिए कपड़े आदि एकत्रित करना। 

(३ ) शादीके अवसरपर प्रचलित विभिन्न कुरीतियोंको 
रोकता ओर उनके विरुद्ध वायु-मण्डल पदा करना । | 

( ४ ) नाटक आदि खेलना । 0 

(५) बड़ी उम्रकी ग्रामीण औरतोंको शिक्षित करनां । 

( ६ ) अन्तर्जातीय एकताके लिए प्रय्न करना । | 

( ७) जगह-जगह बच्चोंकी भलाईके लिए गुह-अर्पताल 
और औषधालय खोलना । 

(८ ) मिडवाइफरीकी शिक्षा देना। | 

“सरोज नछिनी सह” के ढङ्गकी संस्थाओंकी देश-भरमें 
गांच-गांबमें जरूरत है । 

प्रामीण ख्रियोंका ज्ञीवन-गांवमें ओरत अपना बहत- 
सा संमंय सोने, बातें करने और रोटी बनानेमें बिता देती हैं । 
वे घरमै बन्द रहती हैं। घेरके बाहर क्या हो रहा है, उन्हें 
जरा भी नहीं मालूसं । घरके कामोंसे भी उन्हें फुसंत नहीं 
मिळती । गरीबी बेहद है । बच्चा पेरमें है, लेकिन फिर भी उसे 
काम करना ही पड़ता है। इसपर अगर कमजोर और बीमार 
बच्चे पेदा होते हैं, तो इसमें क्या आइचय ? अगर गांवांमें 
कुछ संस्थायें ओर इब खुलते हैं, तो वे इन ग्रामीण औरतोंकी 
काया ही पलट देंगे । 

ग्रामीण उद्योग-धन्धोंको शिक्षा-इस आर्थिक सङ्कटके 
युगमें एक कामसे इतनी आमदनी नहीं हो पाती, जिससे 
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हमारी जरूरतें पूरी हो सकें । फलतः हमें अवकाशके समय 
कोई ओर काम करना चाहिए । देहातमें ज्यादातर मध्य 
श्रेणीकी औरतें बातोंमें ही अपना समय बिता देती हैं। कोई 


काम न होनेके कारण मजदूर-श्रेणीकी औरतें सारी गर्मीकी 


ऋतु बैढे-बेढे बिता देती हैं । देखनेमें आया है, हरएक परिवारमें 
जो सबसे बड़ा है, वह पेदा करता है ओर उसे ही घरका खर्च 
चलाना पड़ता है। बाकी और आदमी बेठे-बेठे खाते हैं । 
इस स्थितिसे पिण्ड छुड़ानेके लिए और साथ ही उनके रहन- 
सहनको ऊंचा उठानेके छिए देहातियोंको ग्रामीण उद्योग- 

'घोंको सीखना चाहिए। बड़ी आसानीसे निम्नलिखित 
काम सीखे जा सकते हैं ओर उन्हें कर अपनी आमदनी 
बढ़ायी जा सकती है :--- 

(१) कपड़ा बुनना, सूत कातनां। | 
(२) चटाई ओर निवाइ बुनना, ऊनी कपड़े डुनना, 

कंशीदा काइना, चित्रकारी करना, गलीचे डुनना, टोकनी 
बनाना । | 
(३) रेशमके कीड़े पालना । 

(४) शहदकी मक्खी पालना । - 
(९) शाक-सब्जी पेदा करना । 

(६) गुड़िया बनाना । 

(७) कपड़े सीना । 

(८) मिट्टीके बरतन बनाना, उन्हें रंगना । 
(९) खिलौने बनाना । ` | 
. (१०) तरह-तरहके औजार बनाना । 
(११) फछोंकी मिठाइयां बनाना । 
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(१२) फलोंके अचार, चटनी, मुरब्चे आदि तेयार करन 
(१३) मसाले बनाना आदि । 


सङ्गठनकी जरूरत--छविधानुसार उर्पाछखित चीजों-' 
का व्यवसाय शुरू किया जा सकता हे। आगे चलकर यही 
व्यवसाय बड़ा रूप धारण कर सकता है। चीजोंकी खपतके 
लिए बिभिन्न महिला संस्थाओंको मिलकर एक केन्द्रीय सङ्घ 


खोलना चाहिए। सङ्घ इन ग्रामीणों द्वारा तैयार की हुई 


चीजोंको खरीदा करे ओर बादुको उन्हीं चीजोंको बेचनेका 


प्रबन्ध करे। बङ्गाल होम इण्डस्ट्रीज सङ्घ' के ढड़का यह 
सङ्घ होगा । 

प्राम सुधार-कार्यक्री शिक्षा--प्राम-उधारका काम 
करना कुछ आसान नहीं है । इसके लिए भी कोई ऐसी संस्था 
हो तो अच्छा है, जहांपर हमें इस सम्बन्धकी शिक्षा मिल 
सके । इस तरहकी दक संस्था बड़ौदामें है। यहांपर औरतों 
भोर पुरुषोंको ग्राम-छधार सम्बन्धी कार्याकी शिक्षा दी 


जाती है । तरह-तरहके ग्रामोपयोगी उद्योग-धन्पे सिखळाये 


जाते हैं। यहांपर गर्मियोंमें हर साऊ शिक्षा होती है और यह 
शिक्षा करीब एक-दो मास तक चलती है । शिक्षाका सर्च 
बहुत कम पड़ता है। कछकत्तेके 'सरोज निनी सङ्घ और 
पूनाके 'सेवा-सदन' में भी इस शिक्षाकी व्यवस्था है । 

अन्तमें में यही लिख सकती हूँ कि हमारी पढ़ी-लिखी 
बहिनोंको इस ओर बढ़ना चाहिए । देहातमें जाकर वे देखेगी 
कि गांबोंमें तमाम ऐसे घुन लो हुए हैं, जो उन्हें चने डालते 
हैं । कोढ़की तरह अनेकों कुप्रथायें हैं, जो उन्हें धीरे-धीरे गलाये 
रही हैं । 


हालाउडम उठाइगाराक सनसनाखज हथकण्डे 


थ्री विश्वम्मरनाथ शर्मा 


होलीउड--धरातलका इन्द्रपुर--अपने विलास ओर 
वभवके लिए विख्यात है! होलीउड वह स्थान है, जहाँ 
आधुनिक सभ्यता अपनो सारी विछास-लीलाओंमें रमी 
वसन्तकी रंगरेलियां करती रहती है । अभिनेत्रियां--रजतपटकी 
तारिकाथें-सचसुच तारिकाओंसी लाल रञ्गीनियांमें उभ-चुभ 
होती रहती हैं। होलीडडंमें पर्यटक जाता और उसके 
विश्रममें उलझा-उलझा-सा रह जाता है । 

लेकिन इन उख-बेभवोंके ऊपर आशङ्काकी एक कराल 
छाया है, जो वहांकी अभिनेत्रियों एवं अभिनेताओंको छखकी 
नींद नहीं लेने देती । अमेरिकामें पिछले कुछ वर्षासे एक खास 
प्रकारकी गुण्डाशाही शुरू हुई है। दछ बनाकर शिक्षित गुण्डोंने 
हत्या कर डालने अथवा अपहरण करनेकी धमकी देकर बडी- 
बड़ी लम्बी रकमें ऐंडनेकी चाळ निकाली है और कुछ ही 
बर्षामें यह रोग काफी बढ़ता गया है। प्रसिद्ध हास्य-अभि- 
नेता चाली चेपछिनसे लेकर बाळनटी छन्दरी शी तककी 
जान इन बदमाशोंसे रक्षित नहीं । चाल्सं छिण्डबर्गके 
रड़केके उड़ाये जानेके बादसे इस भीषण गुण्डाशाहीको 
रोकनेके यद्यपि कडोर प्रयत्न हुए हैं, पर इन लफड़ोंको अभी 
भी पूरी तरह दबाया नहीं जा सका है । कहा जाता है कि 
चहांके कछाकारों तथा सम्पन्न व्यक्तियोंको रुपये ऐंडनेवाले 
इन लफड़ोंसे ऐसे पत्र बराबर मिलते रहते हैं, जिनमें इस 
बातकी धमकियां रहती हैं कि यदि अमुक स्थानपर इतनी 
रकम न रख दी गयी, तो अमुक रइस्यका उद्घाटन कर दिया 
जायगा, अथवा हत्या कर डाली जायगी, अथवा छोटे-छोटे 
वच्चोंका अपहरण कर उन्हें मार डाला जायगा । यह सब 


बातें ऐसी होती हैं, जिनसे डर जाना स्वाभाविक होता है 
ओर तब रुपया ऐंडेनेवालोंकी बन आती है । लेकिन सच तो 


यह है कि एक बार आप इन छफङ्गोंके चंगुलमें आये नहीं कि 


फिर जिन्दगी-भर आप उन्हें पेसा देनेवाले बेड हो जायंगे-. 


जब तक आपसे पाई-पाई वसूल नहीं कर लेतीं, ये जॉंके आपका 
साथ छोड़नेवाली नहीं । a र 
पिछले सात वर्षाके भीतर इस प्रकारके ठगोंकी संख्या 


अमेरिकामै बढ़ती ही गयी है ओर लगभग ३,००० डगीके | 


मामलॉंकी' जांच अमेरिकाके फेडरल ब्यूरोके खफिया विभाग 
द्वारा हुई है। इन मामलोंको देखनेसे पता चला है कि अभि- 
नेत्नियां ओर अभिनेता इन डोके खास शिकार होते हैं। 
चार्ली चेपलिन, जिञ्जर राजसं,मेज इवान्ख, हेरल्ड लायड, मेरि- 
यन डेविख, फ्रान्सिस लेडरर, सोंजा हेनी, सेलिळ बी०डी मिले 
आदि दर्जनों कळाकारोंको ठानेके अब तक कितने ही प्रयल् 
किये गये हैं। यहां तक कि शाली टेम्पुठ, फ्रेडी बाथलिमो 
ओर जेन विदं जेसे बाल नट-नरियोंका जीवन भी छरक्षित 
नहीं । 

रुपया एंठनेकी कोशिश करनेवाले इन ८गोंको शायद इस 
बातका पता नहीं कि जो कलाकार कण्ट्रैक करते हैं, उन्हे 
भती करनेवाली कम्पनियोंको उनकी उरक्षाकी भी शर्त करनी 
पड़ती है। जब किसी कलाकारको ठगोंके खत मिलते हैं, तो 
तुरन्त ही उन्हें स्टडियोके खफिया विभागको उपुर्द किया 
जाता है ओर पुलिस फौरन्‌ छानबीन करना शुरू कर देती 
है । छानबीन करनेपर कितनी ही बार देखा गया है कि 
पत्र भेजनेवाला औधी खोपड़ीका पागल रहा है। पर 
यदि वह होशमें रहा, तो अभागेपर बुरी तरह आफतका पहाड़ 
टूट पड़ता है। होलीउडके कलाकारोंकी आमदनी आश्चर्य 
जनक होती है ओर उनका खर्च भी अचरजमें डाळनेबाला 


होता है। यही जानकर छफङ्गे उन्हें आना चाहते हैं, पर 


अपनी वेबकूकीसे अक्सर वे फंस जाते हैं ओर उन्हें छेनेके 


_ देने पड़ जाते हैं । 


नवम्बर १९३६ की बात है। अपने नृत्योंसे लंसारपर 
जादू डारनेवाली जिञ्जर राजस फ्रेड अस्टेयरके साथ एक 
उलझे हुए नृत्यक्री कलाका अभ्यास कर रही थी । सम्भवत 
इसे खीखते हुए सो राते हो गयी थीं और आज ही डाइरेकरने 
उसे पूर्ण बताया था । जिञ्जर स्वाभाविक प्रसन्नता रखनेवाली 
युवंती है ओर आज उसका मोहक सौन्दर्य और भी खिल 
उठा. है ; क्योंकि उसने आज वह नृत्य सीखा है, जो लाखों 
प्राणोमें चन्चलता भर देगा । 


लि ४ विश्वमित्र [ 
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जिस समय जिज्ञर राजसं नृत्यका अभ्यास कर रहो 
थी, उसी समय उसके सेक्रेटरी विलियम एडवर्ड उसकी 
सन्ध्याकालीन डाक देख रहे थे। चिट्टियां अनेक प्रकारकी 
थीं । किसी कालेजके छात्रने यदि हस्ताक्षरयुक्त उसका ताजा 
फोटो मांगा हे, तो किसी युवतीने “किस प्रकार फिल्मी दुनिया- 
मैं प्रवेश हो जाथ” इसके लिए उपाय पूछे हैं । कई कवितापूर्ण 
भाषामें उसके रूप ओर अभिनयकी प्रशंसामें लिखे गये हैं, तो |. कः 
कई ऐसे पन्न भी हैं, जिनमें उससे विवाह करनेके प्रस्ताव हैं । 
इन्हीं चिट्टियोंके बीचमै एक पत्र था, जिसपर पता 
लिखा था :— म | 


वजिनिया - राजसे, 
0/0 आर? के० ओ स्टूडियो, 
होलीउड, केलिफोनिया । 

हिफाफेपर २६ नवम्बर; १९३६ की मुहर थी। ओर 
लिफाफोंकी भांति इसमें कोई खास आकर्षण न था कि 
विलियम एडवडं विशेष उत्छकतापूचंक इसे देखते। लेकिन 
लिफाफा फाड़कर पन्न देखते ही उनकी उत्कण्ठा बढ़ी । पन्नमें 
लिखा थान” | 

“मैं ५००० डालर चाहता हू; अन्यथा तुम्हारे और 
तुम्हारी माके शरीरको गोलियोंके निशानोंसे चलनीकी तरह 
जजरित कर दिया जायगा । तुम्हें और तुम्हारी माँको में. 
सदैव देखता आ रहा हूँ । किसी प्रकार भी पुलिसको 
सूचित करनेकी कोशिश न की जाय, अन्यथा तुम दोनों ही 
को इसका मजा चखा दिया जायगा ।. 
१००, ५० और २० के नोटोंमें मुझे रुपये चाहिए । 
६ दिसम्बरकी रातको लांगबीचपर 
जाओ ओर रुपये कागजमै लपेटकर 
या तो अ्रङ्ोरैज काफेमें रख दो अथवा 
लांगबीचके बीअर पालंरके पास ११ 
बजे रातको जान विलकिन्सनके लिए 


रख दो । ल 
सावधान ! किसीको खबर न॑ 
होने पाये । 
£ 3 ER ~स 
सेक्रेट ० € ४ 
ही प्राणोंको अपने नृत्योंसे उद्वेलित करनेवाली सुन्दरी जिज्ञर राजस और उसे | टरीने कई बार आश्चर्य ओर 


>> ; पके साथ पत्र पढ़ा ओर फिर कुर्सी 
मार डालनेकी धमकी देनेवाला जेम्स एफ० हाल। [ “आशङ्काक साथ पत्र पढ़ा आर [फर उसा 


होलीडडमें उठाईगी रोंके सनसनीखेज हथकण्डे 506 
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पीछे डेलकर उडा, ओर कुछ मिनटोंके भीतर ही स्टडियोके 
अधिकारियोंकी एक बेठक्र शुरू हो गयी । कुछ देरके विवादके 
पश्चात्‌ मिस राजसं ओर उनकी मांको इसकी खबर देनेका 
निश्चय किया गया । 

“सम्भव है, यह लफझ़ा अपनी धमकीके अनुसार काम 
भी करे ।” सेक्रेटरीने कहा, “मिस राजसंको अपनी चिन्ता 
- भले ही न हो, पर मांपर खतरेकी आशङ्का देखकर वे कुछ भी 
के _ करनेपर उतारू हो जायंगी। सम्भव है, धमकी सच्ची हो ।” 

® स्टडियोके पुलिस चीफको खबर दी गयी और मिस 
. राजसके साथ रक्षार्थं पुलिस तेनात की गयी । पत्र खकिया 
विभागको खपुदं किया गया । 

स्टूडियोके अधिकारियोंको इस कायरतापूर्ण धमकीपर 
बड़ा ही कध आ रहा था ; क्योंकि युवती राजस माकी 
शारीरिक चोटकी आशङ्कासे आतङ्कित हो उडी थी। सभी 
जानते थे कि राजसं अपनी मां लेला राजसंको कितना प्यार 
करती है। . 

खुफिया पुलिस पहले खतके बाद छानबीन कर ही रही 
थी कि उसी प्रकारका एक दूसरा पत्र पहलेकी तरह ही 
पेन्सिलसे लिखा हुआ २८ नवस्बरको मिला, जिसमें 
लिखा था :— 

“वजिनिया राजस : चेतावनी: समझ लो कि तुम्दारी 
नाजायज हरकतोंको में देख रहा हूं। तुम्हात ख्याल 
रखना पड़ेगा । अब तुम्हे € दिसम्बरकी जगह ४ दिसम्बर- 

क को ही रातके ११ बजे रुपये दे देने होंगे। नेवीलैणिडङ्गके 
कर... पास ही अङ्कोरैज काफे है, यह याद कर लो। अपनेकों 
छिपाकर आने ओर पुलिसको साथ 
लानेकी बेवकूफी न करना । अन्तिम 
चेतावनी ! 
उस रातको छांगबीचके अङ्कोरेज 
काफेके पास खुकिया विभागके कई 
सिपाही तेनात कर दिये गये। पन्नमें 
दिये हुए ढक समयपर एक व्यक्ति हाथमें 
एक मोटा लिफाफा लिये “मि० जान 
विल्किन्सन! पुकारते हुए भीतर आया 


ओर कहने लगा, “मि० जान बिल- ; “सोजा हेनी : अगर तुमने पाँच सो जो गे दिये--” धमकी देने ल्‍ कमिङ्व 
किन्सनके लिए एक पन्न है।?. | जो खोजनेपर जेलमै ही दूसरे . नामसे पाया गया । 5 ० 


क 


सिनेसामें जानेके लिए तेयार बालिकायें, जिनके कारण कितनी ही गैर जिम्मेदार 
कम्पनियोंको प्रोत्साहन मिला है। 


समय नशेमें बेहोश भी था ।” 


थोड़ी देर तक तो किसीने कोई ध्यान नहीं दिया और 
तब एक व्यक्ति, जो अमेरिकाके नो-सेनिकोंकी वर्दी पहने हुए 
था, आगे बढ़ा ओर पूछने छगा-क्या जान विलकिन्सनके 
लिए कोई खत है ?” 

“आप ही हैं १” 

“नहीं, लेकिन में उनका मित्र हँ। में उनका यह पत्र 
उनके पास पहुंचा ढुंगा ।” 


“धन्यवाद्‌ ।? ओर पहलेसे ठीक की गयी व्यवस्थाके 


अनुसार उस व्यक्तिने वह पन्न उन्हें छपु्द कर दिया । 

कुछ ही मिनटोंके बाद लिफाफा लेकर वह व्यक्ति काफेसे 
बाहर आया ओर राह पकड़ी । दो खुफिया पुलिसवाले उसके 
पीछे-पीछे हो चुके थे, और कुछ कदमोंके जानेकै बाद ही 
एकने उस व्यक्तिके कन्धेपर हाथ रखते हए कहा, “तनिक 


हरो भी तो दोस्त, जेकेटके नीचे क्या हे? जरा : 


बताओ तो ?? | 
युवकके पांवके नीचेकी जमीन जेसे खिसकने लगी । 


चॉककर उसने लिफ़ाफे- 
: को इधर-उधर करना 
चाहा कि उसकी 

कलाइयोमें हथकड़ियां 
` डाल दी गयी । 


बल्कि हथकड़ियोंका 
तोड़ डालनेकी बहुतेरी 
कोशिशें कीं; पर जब 
हाथ बंध चुके थे, तब 
धीरेसे उसने आत्म- 
समर्पण कर दिया और 
कांपती हुईं आवाजमें. 
कहने लगा, “पया 
ऐंडनेके लिए मेने खत 
कभी. नहीं लिखा । 
` मैंने सोचा कि इसका 
हवाला देकर अख- 
बारोंमें सनसनीखेज 
खबरें छपेंगी। में उस 


“लेकिन इस समय तो तुम नशेमें नहीं हो, जब तुम रुपया 


लेने आये हो । तुम्हारा नास क्या है ९? 


“जेम्स एफ? हाळ । में अपने दलका अच्छा खिलाड़ी 

हूँ । मेरे दोस्त इस समय मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे ।” 
इसके बाद जेम्स हाछने अपना बयान देते हुए दोनों ही 
पत्रोंके लिखनेकी बात स्वीकार कर ली । लम्बे ओर छगंडित 
शरोरके इस बीस वर्षीय युवकके केश काले ओर कपोल 
लार-लाळ थे । लेकिन इस समय चेहरा पीला पड़ गया था। 
छानबीनसे पता रगा कि इसके पहले स्कूलमें बदमाशी करने- 
के कारण उसे दण्ड मिल चुका था । इसके बाद वह नोसेना- 
में भरती हुआ, वहां भी गलती करनेके कारण उसका कोर्ट 
मार्शल हुआ ओर ६ महीनेकी तनख्वाह काट लेने तथा 
“आचरण भ्रष्ट? लिखकर सेनासे निकाल देनेका दण्ड छनाया 


. गया । पर बादको इसकी सजा बढ्छ दी गयी थी।. 


यह पूछनेपर कि उसने जिज्ञर राजसंको ही डानेके लिए 
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युवकने छुड़ाने, 


होडीडइमें उठाईगीरोंकें सनसनीखेज हथकण्डे 


in ".%. “4७ “4-८७ 200" 


र 443७५... 


क्यों चुना, उसने _ 
उत्तर दिया कि ही 
“उसीका नाम मेरे 
दिमागमें पहले- 
पहुल आया ।” 
जेम्सकी माने 
अपने पुन्रकी रक्षाके 
लिए मिस राजसके 
पाख चिट्टी लिखी, 
जिसमें बड़े ही करुण 
इब्दोंमें अपने एक- 
मात्र पुत्रको बचा 
नेकी पुकार की 
गयी थी । . राजसंने 
इसके उत्तरमें जो 
सहानुभूति-भरा पन्न 
“लिखा, उसका कुछ 


अंश यों हे ;-- 


जरा दूसरे पहदलूपर 
भी विचार करनेकी कुरा करें । अपने दोनों पत्नोंम आपके 
छड़केने न केत मेरी, बल्कि मेरी मांकी जान लेनेकी भी 
धमकी दो, जो इस संतारमें मेरे लिए सबते प्यारी है । 

“प्रायः एक सप्ताह तक अपने जागृत क्षणोंमें इम लोग 


मत्युसे सदा आतङ्कित रहे हैं। न जाने किप ओरसे कबर. 


हमर गोलियोंकी वर्षा होने लगे! आग जरा इख भीषण 
ल्थितिकी कल्पना करें! हम लोग आ-के लड़केको नहीं 
जानते और न यही जानते थे कि अपनी धमकियोंको 
कार्यान्वित करनेकी उसको कभी इच्छा ही न थी । हमने जो 
कुछ भी किवा है, अपनेको सरकारी सहायतासे खरक्षित 
करनेके लिए ही किया है । 


“इन अवस्थाओंमें माताओंको ही सबसे अधिक कष्ट 
भोगने पड़ते हैं और मेरी बड़ी इच्छा थी कि में आपके छिए 
कुछ भी कर सकती, लेकिन इस शाड्दिक सहाचुभूतिके अति- 
रिक्त और में कर ही क्या सकती हुँ । विश्वास मानिये, मेरी 
सच्ची सहानुभूति आऽके साथ हे ।” 


स) 


२६७ 
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_ ४ जनवरीको जेम्स 
हाळने अपना अपराध 
स्वीकार कर छिया । पर 
उसने, उसकी मां तथा 
उसके वकीळने दयाको 
प्रार्थना की, लेकिन 


एक भूर्तं कम्पनीपर पुलिसके छापा मारनेके बाद । 


सरकारकी ओरसे अमेरिकाके असिस्टेग्ट एटनी जक इरविनने 
इसका विरोध करते हुए कहा :-- 

“१९३२ में काँग्रेसने. छिण्डबर्ग ऐक पास करके फेडरल 
कोटोके लिए. यह लाजिमी कर दिया कि ऐसे अपराधोंको 
कठोर दण्ड देकर दुबानेकी कोशिश करनी चाहिए। उस 
कानूनके अनुसार ऐसे अरराधोंके लिए २० साळ दककी 
सजाकी व्यवस्था है। मेरा ख्याल है कि इस मामलेमें अदा- 
लतको कड़ाईके साथ पेश आना चाहिए ।” 

जज अछबर्ट ली स्टेफेन्सने फेसला छनाते हुए कहा 
था :-- 

“यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इस मामलेको लेकर 
सभी कठिनाईमें पड़ मये हैं, लेकिन देखो हाल, इस ब्रातका 


` विश्वास नहीं किया जा सकता कि तुमने भविष्यके लिए कोई 


सबक सीख लिया है । तुमने कितनी ही बार कानूनका पालन 
करके नहीं, उसे तोड़कर अपनी रक्षा करनेकी कोशिश की 
है। तुम्हें कानून तोड़नेकी छत पड़ गयी है और कानून तोड़ने- 
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मेरियन डेविस जिते भार डाऊनेकी धमकी दी गयी थी । 


वाला समाजका एक भीषण रोग है । इतनी काफी उम्रमें इस 


'कारके कामोंमें हाथ डालनेका तुम्हें दुस्साहस होगा- 
इसपर विश्वास करनेको जी नहीं चाहता, पर एक युचतीपर 
आक्रमण करनेकी धमकी कितनी कायरतापूर्ण है! भले ही 


उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, पर इससे तुम्हें क्या १” 


» 


जजने उसे पांच सालकी सजा दी और शार्मसे मंह गड़ाये 
वह जेलकी ओर बड़ा । 


FN 2 अह अ 


८ नवम्बर, १९३७ को होलीउडकी सुन्दरी अभिनेत्री 


| मेरियन डेविसको एक पन्न मिला; जिसमें डिखा था :-- 


“व्यक्तिगत : अगर तुम्हें अपनी जिन्दगी प्यारी है तो 


११ नवम्बर, १९३७ कों रातके ८ बजे*केलीफोर्निया 


की शक्ककी एक दूसरी ओरतफ़ो आठ बजेके पहले ही थियेटरके 
सामने खड़ा कर दिया 


गया । आठ बजते ही 
एक व्यक्ति नीला जकर 
ओर मोटा-सा गाउन 
पहने, काले रङ्गका 
धूपी चश्मा लगाये 
थियेटरके 


सना-सासना हुआ । 
उम्मीद की जाती थी 


कि ओरतको देखते ही अवपेला सिगरेट पीकर मेंने धमकी- 


यह पुरुष .उसे लेकर. का पत्र छिखा”--कर्मिंग्स । 


सामने 
पहुंचा । दोनोंका आ- 
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थियेटरके . सामने मिलो, 


अन्यथा तुम्हारी ख़बर ली 


जायगी । हम दो हैं और 
खबरदार ! इसे मजाक न 
समझो 

“जगर जीना हो तो 
पुलिसको खबर देनेकी 
कोशिश न करो । एक नीले 
जैकेटमें धूपी चश्मा लगा- 
कर उक्त स्थानपर एक व्यक्ति 
मिलेगा। उसे ही चुपचाप 
रुपये दे देना ।? 

चिट्ठी तुरन्त खुफिया 
पुलिसको छपुई की गयी और 
उस दिनके लिए केलीफो निया 
थियेटरके सामने द्दोनेवाली 
घटनाका सामना करनेके 
लिए पुलिसने तयारियां भी 
शुरू कर दी । 

उस दिन सात बजेसे ही 
थियेररके आसपास खास- 
खास जाहोंपर पुलिस तेनात 
कर दी गयी । मेरियन डेविस- 


होळीडडमें उठाईगीरोके सनसनीखेज हथकण्डे २६६ 
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बाहर जानेकी कोशिश करेगा, पर 
आधा घण्टा बीत चुका ओर दोनों 
जहांके तहा रह गये। बीच-बीचमें 
थियेटरके सामने आमेवाला पुरुष 
सामनेके होटलको ओर देख लिया 
करता ओर एक खास कमरेकी ओर 
एक खाप्त मुद्रा में । पुलिसको सन्देह 
हुआ, अतः कुछ सिप्राहियोंने होटल- - 
पर छापा मारनेका निश्चय किया । 

जिस तरफ वह पुरुष देखा . 
करता, उस तरफ होटलमै सात कमरे 
थे, अतः पुलिलने एक साथ ही 
सातोंपर छापा मारा। और एक 
कमरेमें नीले जकेखाला वह व्यक्ति . 
बेडा पाया गया । 

“इतनी कोन-सी दिलचस्प बात . 
बाहर हे, जिसे आप बार-बार 
खिइकीसे मुंह निकालकर देख रहे 
हैं १” एक सिपाहीने पूछा । 

“आपसे मतलब ? आप क्य 
खाहमखाइ दाळभातमें मूसळचन्द्‌ हो 
रहे हैं १” उसने तपाकसे-क हा । 

“बात यों है खाहब, कि हम 
लोग खुफिया विभागके हैं और 


आपने मिस मेरियन डेविसको जो एक खत लिखा था, उसी 


सिलूसिलेश आपसे मिलने आये हैं ।” 


युद्वकका चेहरा फक हो गया, पर उसने भोहें चढ़ाते 


हुए कहा--“क्या ? मुझ उससे क्या मतलब ९? 


“मतलब तो हस लोग समझेते हैं महाशय | आप हमारे 
साथ तो आइये, ओर यह अपना सामान भी तो साथ ले 


लीजिये, शायद आपको अब यहाँ न छोटना पढ़े ।”. 


कांपते हुए युवकने अपना सामान न उठाया । इसके बाद 
अपने बयानमें उसने पत्र लिखनेकी बात स्वीकार की । 

“तुमने ऐसा किया क्यों क्या तुम्हें उम्मीद थी कि 
कानूनके शिकञ्चेसे तुम अपनेको बचा ले जाओगे ?” 

“मैंने सोचा था, उसके पास अगाध धनराशि हे । उसे 


कुमारी साइमन, जिसे उसके सेक्रेटरीने ही छाना चाहा । 


इतनी नन्हीं-सी रकमकी कोई परवाह नहाँ होगी । ओर 


इतना तो मुझे निश्चय ही था कि कानूनमें इस तरह न फंस 


जाऊगा ।” 

जिङ्जर राजसंको ठानेका प्रय्न करनेवाले हालकी भांति 
इस दूसरे बीस वर्षीय युवक टिमीको भी पहले सजायें मिल 
चकी थीं । 

“मेरियन डेविसंको शारीरिक चोट पहुंचानेकी मेरी तनिक 
भी इच्छा न थी। में तो सिफ पेसा चाहता था ।” टिमीने 
अदालतमै बयान दिया । उसने कहा, जार्ज ब्राउनकी 
सहायतासे मेंने ऐसा किया था । पर जब अदाछतने जाजं 
ब्राउनके सम्बन्धमें ओर भी कुछ बतानेके लिए कहा, तो उसने 


चिटकर कहा-“में ओर कुछ भी नहीं बता सकता--कुछ भी 


omg ° 


[ 


नहीं-- समझे ? मे' किसीके बारेमें कुछ भी नहीं बताना 
चाहता ।” 

जजने उसे चार सालकी सज़ा दी । 

जे क्र क्र ६ 
_ “वह छरहरी, समस्त शरीरसे मुसकरानेवाली नारवे- 
जियन सुन्दरी ।” यह वर्णन है साँजा हेनीका, जिसने अपने 
एक ही चित्रपट (076 in 4 m0।]]।0०7) से अमेरिकनोंके 
हृदयपर अपना अधिकार कर छिया । लेकिन अमेरिकामें एक 
ऐसा भी आदमी था, जिसे साँजा हेनी नहीं भायी ओर उसने 
उसे अपने स्वाथ-साधनके लिए शिकार बनाना सोचा । 

२१ अगस्त, १९३८ के दिन साँजा अपने प्रशंसकोंकी 
चिंट्टि पढ़कर प्रसन्न हो रही थी । उसने डरते-डरते फिल्मी 
दुनियामें प्रवेश किया धा; अतः अपने प्रशंसकोंकी इतनी 
अधिक प्रशंसा प्रतिदिन पढ़कर उसे ह्वाझ्माविक प्रसन्नता 
होती । इसी बीचमें उसका ध्यान एक दूसरी चिट्टी 
जिसके प्रेषक-स्थानपर लिखा था “ने कर्मिग्स, जेनरल 
डेलिवरी, पसाडेना, केलीफोनिया ।” उसने उसी उत्साहमें 
पत्र खोला । लिखा था :-- 

“मिस हेनी, अगर तुमने ्रगले शुक्रवार तक ५०० 
डालर दे देनेका वादा नहीं किया, तो तुम्हारी खैर नहीं । 
पुलिसको खबर देनेकी कोशिश न करना, क्योंक्रि तुमपर 
कड़ी नजर रखी गयी है । जे कमिग्स, जेनरल डेलिवरी, 
पसाडेनाके पतेपर ५०० डालर नकद भेजो ।” 

१३ जनवरीकी लिखी हुई चिट्टी २१ मार्चको सोंजा 
देख सकी, इसका रहस्य उसकी समझमें नहीं आया और 
यद्यपि चिट्टीमे जितने समयकी धमकी दी गयी थी, उतना 
समय बीत चुका था, फिर भी हेनीका चेहरा फक हो गया । 
उसकी सारी खुशी काकूर। जानके लिए इतने रुपये तो दिये 
जा सकते हैं, पर ऐसे ठगोंको मुंह कौन लगाये । 

चिट्टी खुफिया पुछिसको उघुदं की गयी । पहले तो इस 
वातकी आशङ्का थो कि इतने समयके बाद गुण्डेका पता 
केसे छगाया जा सकेगा । पर पुलिस निराश न हुई । 

पता लगानेपर मालूस हुआ फि १७ जनवरीको, अर्थात्‌ 
संजा हेनीको पन्न लिखनेके तीन दिन बाद ही फ्रेड कनिहुम 
नामका एक व्यक्ति पसाडेनामें चोरीके अपराधमें टोकुमकारी 
न्यू मेक्सिकोमै गिरफ्तार हुआ था । 


कमिग्स-कनिङ्कम । कमिग्सनें पसाडेनासे सांजा हेनीको 
रुपये एंठनेकी चिट्टी लिखी ओर कनिहुमने पसाडेनामै चोरी 
की । सम्भव हे, दोनों एक ही व्यक्ति हाँ--पुरिल अनुमान 
करने लगी । सम्भव है, कनिहुम चोरी करनेके बाद मेक्सिको 
भाग गया हो ओर बीचमें कुछ दिन बिताकर पलाडेनामें 
रुपये लेनेके लिए जानेकी बात सोची हो । 

इसके बाद खुफिया पु छसके सिपाही उस जेछमें गये, 
जिसमें कनिङ्झम बन्द था । यहां पहुंचनेपर उसने धमर्क,की 
चिट्ठी लिखनसे साफ इनकार कर दिया । इसपर पुलिसने उसे 
एक पेन्सिल देते हुए कहा, “में जो कह रहा हूँ, लिखो । 
लिखो--मिस सोंजा हेनी ।” 

कनिङ्गुम क्षण-भरके लिए रुका ओर फिर झल्लाते हुए 
पेन्सिल पेक दी ओर बोला, “तुम लोगोंसे कुछ छिपानेक्री 
कोशिश करना ही बेकार है। मैंने चिट्टी लिखी । में देखना 
चाहता था कि देखें क्या होता हे। जिस समय मेंते बह 
चिट्टी लिखी, उस समय में बिषेला सिगरेट पी रहा था । 


सिद्ध करनेमें बहुत कऋडिनाई 
कमिग्स एक 
रुपये एंडनेके उद्देश्यले ही चिट्टी लिखी । उँएमे 
दुण्डकी व्यवस्था की गयी । > 
रुपये ऐंडनेके अपराधोंके बढ्नेके साथ-साथ : 
सम्पन्न व्यक्तियोंके बच्चोंकी रक्षाकी समस्या बह 
हो गयी है । उन अबोध छक्कुमार बच्चों पर अपहरणकारी 
तायियोंके कठोर हाथोंकी कराळ.छाया सदैब रहती है छओर 
बच्चोंका जीवन छरक्षित नहीं रह गया है। केबल सिनेमा, के 
पढेपर ही ख्याति-प्राप्त बच्चोंका जीवन खतरनाक नहीं हो\ 
गया है, दूसरे सम्पन्न घरानोंके बच्चे भी छरक्षित नहीं रह \ 
गये हैं । बिङ्ग क्रासबी, मारिन डिट्रिख, बारअरा सेनदिक, 
हेरल्ड छायड, ए० हाडिझ आदिके बच्चोंकी रक्षाका प्रश्न ` 
इन अपहरणकारियोंने जटिल कर डाला है। संसार-प्रसिङ्ध 
उड़ाका चाल्स छिण्डब्गके बच्चेके अपहरणकी सनसनीखेज 
कहानी दुनियाको माखूस है। उसके दादी तो बहाके |. 
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_कानूनमें कडोर व्यवस्थायें हुई हैं, जो उसीके नामसे 
प्रसिद्ध हैं। 

एक विश्वविख्यात अमेरिकन अभिनेताने अपने बच्चोंकी 
रक्षाके लिए गुप्त विद्युत-किरणोंकी व्यवस्था कर डाली है । 
उसके मकानके सामने जो बगीचा है, जिसमें बच्चे अक्सर 
खेलते हैं, उसमें चारों ओर बिजलीके तार लगाये गये हैं, जो 
दिखाई नहीं पड़ते । इन तारोंपर अपहरणकारियांकी छाया 
पड़ी नहीं कि इनसे संयुक्त कितनी ही घण्टियाँ एक साथ बज 
उठती हैं और इसके साथ ही 'शरीर-रक्षक, सन्तरी, कुत्ते 
सभी सजग हो जाते हैं । 


लेकिन फिर भी कुछ सभ्य गुण्डे कभी-कभी किसी न 
किसी बहाने भीतर प्रवेश कर ही जाते हैं ओर कोई नहीं 
जानता कि इस परिचयका वे केसा भीषण दुरुपयोग करेंगे । 

इन अपहरण तथा हत्याकी धमकियां देकर रुपये ऐंठने- 
वालोंके पत्रोमें प्रायः एक ही बातें रहती हैं । सभीमें रुपयोंकी 
मांग--खतरोंकी धमकी ओर पुलिसको खबर न देनेकी 
चेतावनी । लेकिन अपराधोंको दमन करनेके लिए अमेरिका- 
की पुलिखने अनोखी सफलता प्रा की हे। फिर भी बहां 
नये-नये अपराधोंकी संख्या बढ़ती ही जा रही है ओर यह 
कहना कठिन है कि इनका निराकरण कब हो सकेगा । 


र अमन ८-८ समनिभिनिनिसामिलिललनतमाम 


पावश-बन 


न जला 'पाचस-घन ! 


कहां अलोप हुआ चिर सुन्दर, 
. आंक गगनमें सुर-धनु - माया ? 
धूमिल क्षितिज हाससे भरकर 
जाने कहां छिपा मनभाया ? 
_ कण-कण खोज रहा है जीवन 
हंस-हँस उन चरणोंमें खोने ? 
नमसे झांक लिये थे तुमने-- 
कमी धरापर चरण सजीले ; 
जिनकी सुधि ले खड़े हुए हैं 
वन - उपवनमें कुसुम रंगीले ; 
| झः्-झर उतर रहे भूपर तुम 
क्या पावन पद-रजपर सोने? 


विकल हुए किसके पद धोने ? 


शीतल अनिल इवासके बन्धन, 
किसे बांधने मचल पड़े हैं? . 


नभकी पळकोके सपने ही | 
` अश्रु - विन्दु बन निकल पड़े हें। | 
आज मळार संदेशा देने, | 


डोल रहा है कोने - कोने । 


छ्घु-ल्घु बंदें सरिता वन - वन 

सुभग सिन्धमें लय होती हैं 

देकर पूण समपणं अपना 

युग-युगकी लघुता खोती हैं 
पर घनश्याम ! सजल तुम फिरते 
किसकी छायामें ल्य होने ? 


` लड्ति-प्रदीप जडा पावस-घन । 
विक्रल हुए किसके पद्‌ धोने ? 


==नसदाप्रलाद खरे ! 


मर्मी तुकाराम 


में भूली घर जानी बाट । 
` गोरस बेचन आयें हाट ॥१॥ 
कान्हा रे मनमोहनलाल । 
` सबहि बिसरू देख गुपाल ॥२॥ 
“काहा पग डारूं देख आनेरा । 
` देखें तो सब वोहिन घेरा ॥३॥ 
हुँ तो थकित भई रे तुका । 
भागा रे सब मनका धोका ॥४॥ 
[ तुकारामका एक हिन्दी पद ] 
(१) इप द्वात--तुकाराम ? जो हाँ, फिल्म “तुकाराम? 
नहं, सन्त तुकाराम । तसवीरमें गानेवाला या ओठौँपर 
नाचनेवाला निरा सन्त-नाम नहीं, इतिहासका असली 
व्यक्तित्व-तुकाराम । पर हमारी आदत जो है--हम कल्प- 
नाआंसे परिचालित होते हैं, पर चना पड़ता है जमीनपर । 
इतिहास है आधी कल्पना, आधा सत्य ! 
शाछासे छुट्टी है । ओर सुझ-जेसे किताबी कीड़े, आदमी- 
की मेजपर; सिवा पुरुतकोंके ओर कोई आशा करना भी 
व्यर्थ हे । पुरुतकें भी सब किस्मकी । उधर वह बुखारिन और 
अन्य सज्जनों द्वारा लिखित 'माक्सिज्म” पर पुस्तक झांक 
इही है, बीच ही में रोजर फ्राय ओर मर्ढेकरकी कला- 
सम्बन्धी पुस्तकें सिर उठाये हैं ओर इधर मेरे पास है, प्रयाग- 
विश्वविद्यालयके दृशेनाचाय प्रो० रानडेकी Mysticism in 
Maharashtra’ ( महाराष्ट्रमे रहस्यवाद !) | 
मित्र आये, तो बोले--तुस भी अजीब जानवर हो । ४०० 
breathe hot and cold in the same breath 
माक्सिज्म ओर मिस्टिसिज्म ! कोई जोड़ है ? 
में उन्हें अनी “माक्स और गांधी? कविताकी एक कड़ी 
सुनाने छगा--- 
“कुळ हो गूढ़, और कुछ चेतन, 
कुछ हो मूढ़ ओर कुछ जड़ भी !? - - 


क्या जीवन सचसुच इतना स्थल है कि “बादों', विश्वासों : 
ओर धारणाओंके बीच कट-छंटकर “फिट? बेड जाये? जीवन ' 


प्रो० प्रभाकर माचवे, एम० ए० 


बोतळोंमें बन्द नहीं किया जा सकता । विश्वासोंमें जीवन 
बांधनेकी जितनी ही कोशिश, जितना ही आप्रह बड़ेगा, 
जीवन उतना ही बंधनेसे इनकार करता रहेगा । समाजवाद- 
को भी अन्ततः आस्तिक्यके बिना चारा नहीं । 
` इससे ओ मेरे “प्रगतिशीछ' मित्र ! मेरे इस सन्तो और 
मर्मीजनोंके प्रेमके कारण मुझपर मत हंस, और इसीके लिए 


- ही मुझे अग्रगतिशील न कह डाळ ! क्योंकि प्रगति सर्वाङ्गीण 


हे, रेखाबद्ध नहीं । 

तो मेरे सामने प्रो» रानडेकी पुरूतक है, दूसरी पुरुतक 
मराठीमें हे--'सन्त-श्रेठ तुकाराम, लेखक --आजगांवकर”, 
ओर तीसरी हिन्दुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित “सन्त- 
तुकाराम, लेखक--डा० ह० रा० दिवेकर ।' तीनोंका प्रका- 
शन-काछ क्रमशः १९३३, ३५ ओर ३७ है। तीन सदियों के 
बाद भी जिसकी वाणीका प्रभाव अक्षण्ण रहा है, आखिर जो 
इतने महान्‌ धीवानों ओर प्रज्ञाशीलोंको भी चक्करमें डाल 
देता है, ऐसा क्या है सम्मोहन उस देहु-प्रामके एक मामूली 
बनियेमें ? 

संक्षेपमै कह सकते हैं कि प्रो० रानडेकी पुस्तकमें 'तुका- 
रामके व्यक्ति-प्रधान रहस्यवाद? (Personalistic Mysti- 
०७0) नामक -अध्यायमें, लेखक अन्तमें दर्शनकी मरम॑मयी . 
ऊंचाइयोंमें पहुंच गया है, ओर जेते स्वयं उस रसके अथा हमें 
खो गया है, जेसे वहाँ जाकर, यह ज्ञान-विज्ञानका महदागार 
मस्तिष्क किली विराट्‌ सत्ताके महा-विस्मयके सम्मुख निरा 
निबोध शिशु बन गया है । तो आजगांवकरकी पुरुतकमें संशो- 
धककी लान ओर उद्धरणोंकी भरमार है। डा० दिविकरने 
कोशिंश की है कि अपनी इस परिचयात्मक पुरुउकमें महा- 
राष्ट्रके भक्तिधम-उन्नायकोंमें प्रमुख श्री तुकारामकों हिन्दी 
पाठकोंके. निकटतम छाया जाय । 

(२) भूतको वर्तमाव न बनाओ--मगर एक ओर 
प्रश्न विचारणीय है : आज हम सन्त-साहित्यकी ओर किस 
ष्टिसे देखें । ( मार दिक्कत यह हे कि यह कम्बख्त "हम 
अ्झमिषित है--क्या हम वही हैं, जो अद्टाल्किओंमें बेटे 
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सद्टेका और शेयर बाजारका ध्यान छगाये रहते हैं; या हम 
वही हैं, जो उपरि-सध्य-वार्मिं रहकर दुनियासे इतने जाग- 
रूक कि उदासीन, अपनी गिरस्तीसे घिरे, देशका भरा, सिफ 
उसकी छोक-संख्या बड़ाकर, कर रहे हैं; या हम वह बाबू- 
मुंशी-क्लक, निचले-मध्य-वगके मशीनके पुर्ज हैं कि हमारी 
मशीनसे अळा कोई आवाज, कोई हस्ती ही नहीं; या फिर 


हम वह पद-दलित कृषक श्रमी हैं कि जिन्हें सिफ आसमानी 


ताकतका भरोसा है, जो हिन्दीके कविके समान निपट 
'भाग्यवादी हैं; या इम इन चारों वर्गामेंसे कोई न होकर सिर्फ 


` वर्गीकरण करते बेठनेवाले निठल्ले हैं ? ) चाहे हम इनमेंसे एक 


भी हों, या सब कुछ हों, या कुछ न हों, यह निश्चय है कि 


"हिन्दू या मुसलमान या ईसाई होनेके नाते हमने मन्दिर या 


गिर्जेका घण्टा-स्वर या अज्ञान सुनी है, और हमारे जीवनमें, 
कभी न कमी, जरूर ऐसे दुःख और विपत्तिके क्षण आये हैं, 
जो मरणके समकक्ष हों, ओर जब हम एकदम भयाभिभूत या 
विस्मयाभिभूत होकर, इच्छा न होनेपर भी, कह चुके होते 


हैं या महसूस कर चुके हःते हें कि--नहीं, जो दीखती हे, 


वह जइ-सृष्टि हो सब कुछ नहीं है । कुछ है, जो इससे अपर 
है, जो अपरिमेय है"*'**: । 

वह अपरिमेय हो न हो, सन्तजन और सन्त कवि उस 
अपरिमेथके अखण्ड विश्वासी थे । नाम था उस अपरिमेयका 
ईश्वर । प्रतीक--मूर्तियां थीं अनेक । मराठीमें लोकोक्ति हे 
जितने व्यक्ति, उतनी मूति ! अ.र आजके इस वायुयान, बेतार 


. और बम इत्यादिके फौलादी युगमें, कहते हैं, उस अमूर्त ओर 


अदृश्य कल्पना-सूत्रके साथ खिलवाड़ करना निकम्मापन हे, 
वहीं ममं-ज्ञाता जो हैं, वे ऐसे आक्षेरक बुद्धिवादीके विचारों- 


` को उत्तर दे बेठते हैं--'निरा अ-बुद्धिवाद! । 


` चाइ-वादान्तरोंका चक्रव्यूह है । और राह मिलती नहीं । 
हम ऐसे ही पथ-भूले अभागे हैं, क्योंकि हम एक ऐसी सदी में 
श्वास ले रहे हैं, जो स्त्रयं अभे निर्माण-पथ है । और निर्माण- 
का रास्दा सरस-सहन नहीं । 
पर मर्मीजन रहते थे तीन-चार सौ वर्ष पूर्व। जब 
समा ज-व्यवस्था इतनी उलझी हुई नहीं थी। खाना आसानीसे 


मिल जाता था, योन-समस्याओंने जन-मनको विक्त नहीं 
कर डाला था। ओर उस सदीको उसी सदीके पेमानेसे 


नापना दीक 4 नहीं तो अनेतिहासिकता (47१०।०९।७०) 


हो जायगी । भूतको भूत रहने दो । वेज्ञानिक सत्य अला 

है। बर्तमानपर भूत मत लादो। और न भूतकी वर्तमानसे 
ही नाप-जोख करो । भूत ओर वतंमानके बीचकी सूक्ष्म 
कड़ीको गुन सकनेका अधिकार ओर इजाजत है । मगर उसके 
मानी यह नहीं कि दोनोंको आपसमें इस कदर गइ-मडु कर 
देना कि दोनोंके विशिष्ट अस्तित्व जाते रहें। ग्रह गलत है। 
इतिहासका सबक यही है । 

(३ ) तुकाराम ` जीवन-झांक्री-इन्द्रायणी नदीके 
किनारे देहू, एक छोटा सा गांव। वहाँ वोल्होजी और 
कनकाई, इस दम्यतिसे तुकाराम जन्मे । जाति निम्न, कर्म 
बनियेका । बहुत बचपनमें शादी हुई । पहली पल्ली दमेकी 


'बीमारीसे मर गयी । दूसरी शादी हुई । मां-बाप भी स्वाँ 


सिधार गये । बड़े भेया सावजी थे, सो उनकी पली मर गयी 


` और विरतिसे वे तीर्थयात्राके लिए चल दिये। छोटे भाईकी 


पत्नी-बच्चे । खुदके बच्चे छः। कुटुम्ब बड़ा था। और 
तुकाराम महा अव्यावहारिक। पिताने कुछ सम्पत्ति बचायी थी, 
वह भी धीरे-धीरे यात्राओंमें चुक गयो । अब जनाब, तुका- 
रामने व्यापारमें अपना ध्यान दिया । नाना पेशे किप्रे, सब 
ओर असफलता ! आखिर सछरकी सिफारिशसे कर्जा 
लेकर, बनजारे चले। पर 'लाद चडा सब बनजारा !? गहरा 
टोटा आया, अर साहूकार पसेके लिए घरपर धरना दे बेठे । 
दूकानका दिवाला निकल गया । 
पल्ली जीजाई थी, उससे कोई ढारस बंधानेवाला प्रेम या 


' सहानुभूति हो, सो भी नहीं। जीजाई थी ककंशा, पूरी 
 शेक्सपियरकी त्राटिका केथेरिना श्रयू (T2707 ०६ ६h९ 


807९) ! घरमे दिन-रात चखचख मचती रहती । 
मसल मशहूर है, “गरीबीमें आटा गीला'--४१६२० में 


मेघराजने अपनी आंखें बिलकुर मूंद लीं ।? घोर दु्सिक्ष । 


'अनाजका भाव एक होनका चार सेर, यानी आजकै 
हिसाबसे रुपया सेर हो गया ।'...इस प्रकार पांच सालके 
भीतर ही कोटुस्बिक छखके नामपर कारिख पुत्र गयी। 
तिसपर तुकाराम-जेसी भावुक आत्मा ! आखिर तड़ आकर 
भामनाथ पहाड़ पहुंचे, एकान्तमें पन्द्रह दिन, भूखे रहकर, 


. ध्यान छाया ! वहीं उन्हें बोधि-ज्ञान' हुआ, या जेते रवि 


ठाकुरने 'प्रभात-सड़ीत'में कहा है--'आजि ना जाने सइसा 
केन रे, आमार घरे--एकदि पथद्दारा रविकर, आळय न पेय. , 


|. पत्नी पहुंची, वापस लिवा लायी । साधुमना ऐसे न 


“थे कि घरपर आकर देखा, तो साहुकारके नाते कइयोंसे 
बकाया कज-किस्तकी वसूली जरूरी थी । पर वसूली ? भला 
उनके शन्दोंमें “विष्णुदास” या नर्सी मेइताके शब्दोंमें 
“कोई 'वेष्णवजन” कर सकता हे ? झुक्रना उसका स्वभाव 
है, झुकाना तो “परपीड़न? हे। आखिर चले बही-खाते 
इन्द्रायणीमें डुबोने । छोटे भाई अपने कागजन्पत्तरः लेकर अल्का 
हो गये । इन्होंने अपना हिसाब जल-स्वाहा कर ही दिया । 
फ़िर कीन करने लगे । इरि-सड्कीतंन, देश-देश-श्रमण । 
लोहगांवमें स्वयं शिवाजी कीत॑न छनने आये ॥ पर कीर्तनमें 
मगन तुकाराम न रुके। उनके अभङ्गोंकी कीर्ति लोक- 
_लोकान्तरमें फेल गयी । अभङ्ग मी भछा' मासूलीः हाते । उनमें 
भक्तिका विह्वल स्रोत होता, “विट्टल'--उनके आ राध्यदेवत- 
में सारूप्यका प्रेमात्मक अनुभव होता, जो गुंगेका स्वाद है । 
`“ सूरकी वह आते पुकार, जिसमें 'ड्रिढेसे जब जायगो, सबल 
कंगो तोय”, उनकी 'विराणियां में हैः (बिरहिणी-बिरानी) 
जहां भक्तकी आत्मा--परमपुरुषके रति-मिलनके लिए 
` व्याकुळ हे--बही माघुयंभाव, जिसमें रंगर मरा “पिर 
कुछम्भी सारी? गाती थी--“आधी रात प्रभु दरखन दीन्हें 
'जसुनाजीके तीरा !? ओर “मैं तो गिरघरके रंग-राती !' 
परः जहां सूर-्तुरसीके समाने “हौं पतितनको नायक! 
“अब न नसंहों'की रार-मनोअळका अभिनय होता था, वहां 
तुकारामका वह आत्मविश्वास भी था कि “मे? ओर माँग, 
जब मे तेरे साथेमें आ पड़ा हुँ, परमेश्वर, मुझे मांगनेमे लाज 
आती हे ।?; वहीं कबीरकी-सी छीकापहास व लोकोपेक्षासे 
प्रतिक्रिया-रूप, उपजी कट्ता भी खब थी, जम-जमकर संसार 
ओर संखारियों, दुनिया और ढुनियादारोंको कोसा गया हे? 
वाल्टेयरका एक सूत्र था-- “सब कुछ अच्छेके लिए है ।' 
CAI! for the bet४९7) मगर उसे कोई अल्पसन्तोषी (जो 
ˆ अल्पसन्तोष गांघीपन्थी अपरिग्रहे मलत माने लेनेपर 
उपजता हे) बह कह दे कि--सब कुछ अच्छा है, तो वह 
चिइता । मगर तुकारामने जगह-जगह अभड्गोंमें लिखा हे-- 
“रे झाले देवा बाईस कर्कशा । बरी हे दुर्दशा जनांमध्ये।' 
(पत्नी कर्कशा सिली, अच्छा ही हुआ ।) “बरे झाले देवा 
निघाले दिवाले। बरी या दुष्काले पीडा केली ।” (दिवाला 
निकला, अकाल पड़ा, यह सब अच्छा ही हुआ |) 


क्योंकि तुकारामका मन्तव्यः था कि सांसारिक दुःखोंकी 
आँचमें तपकर ही वह कुन्दन बना, ओर “खदाकी राइपर 
आ गथाः। 
(४ ) तुकाराम मर्मी ही क्यों बने ? सामाजिक 
पर्पिइ्वं औ! मनोवैज्ञानिक स रई । मेंने ऊपर जीवन- 
झाँकी दी हें, उसके साथ ही साथ जोड़ लीजिये कि वह 
जमाना ही ऐसा खुराफाती था कि न-पूछो-झूद्र ओर न- 
कहो-वेश्य, सब हाथोंमें “टाळ-चिपल्या-झांज'-तरह-तरइके 
सङ्कीतनकेः वाय-सञ्जीर लिये पण्ढरपुर जाते, बारकरी बनते ! 
वास्करी शब्दका व्युत्पत्ति-अनुसार अर्थ है--जो प्रति वार 
(दिन) किसी एकके यहां भोजनके छिए जाय--ओर लाक्ष.णक 
अर्थ, जो पण्डरपुरकी' पेदल यात्रा करे ॥ विट्टल यानी शेषशायी- 
के बाढवाला विष्णुका यह बुद्धावतार, ऐसा सोम्य, शान्त 


और उदार था, कि वहां कोई हरिजनोंको रोक-रोक नहीं 


थ्री -बादमें शायद हो गयी हो ! 
जीवनके पहले इक्कीस वर्ष इस तरह आधिभोतिक 


_अभावमें बिताये, बाइके इकतीस आधिदेविक उपलब्धिमें ! 


बादमें बाबाजी, नामदेव आदि. सन्तोंकी बानी, साक्षात्कार 
और गुरु कृपाका भो मनपर परिणाम हुआ । सोइबत भी 
वेली ही मिली, असर भी वेसा ही हुआ । प्रो० रानडेने 
तुकारामके ](ए७४०७7 ८३८९६९८ नामक अध्यायमे उनके 
जीवन-प्रसङ्गों ओर दर्शनानुभवांके बीच बड़ी ही छन्दर 
तारतम्प-रेखा खाँचो है। नतीजा यह कि यह बनियेका बेटा 
ममी याने रहस्यवादी बन गया । चूंके मेरी मतिमें, वह ओर 
बन भी तो क्या सकता हे | 
दुनियाके विषयमे भावुक बड़ी आशायें बांधता है। 
आझा-स्वप्न, वाल्तवकी चट्टानपर चूर-चूर, खील-खील हो अके 
जाते हैं। इस 08/]::800706०४ का नतीजा, मनो- 
वेज्ञानिकके मतमें, जेसे जिसकी जीवन-सामश्य हो, दो तरहसे 
पड़ता हेः या तो कुछ उस प्रतिक्रियासे ओर उम्र बनकर 
“दरच्य'की स्थूल प्रकृतिसे-मेटरसे चिपट जाते हैं, या फिर बन 
जाते हे कसम खाये हुए अनाधिभोतिक (sworn anti 
materinl:5t8)। पहली राह नेपो लियां-जेसे सिपा हियोंकी हे 
जिसके लिए झाने अपने /४७०- ०६ Destiny के आरम्भमें 
बहुत ठीक कहा दे कि “वह लड़का, जो लेखक बननेमें असफल, 
प्रेमिक बननेमें असफल, बचपनमें चिर-उपेक्षाका निशाना रहा 
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हो सिवा तोपबाज ( ८३77072007 ) बननेके ओर 
हो ही क्या सकता है ?? दूसरी राह विनीतोंकी, 
3५58४०3 की है--वे कवि बन जाते हैं या उस जमानेके 
शब्द में कहें भक्त। शिवाजीके जीवनकालमें डुनियादारीसे 
एक जानबूझकर भागकर, तो दूसरे इबकर जो दो ऐसे 
` मनोवेज्ञानिक नमूने, पर वाङमय और शायद धार्मिक 
दरशनके भी अनन्य रल उत्पन्न हुए--वे थे--रामदास ओर 
तुकाराम ! 
मं यहां रानडे साहबके सद्भावनासे प्रतिपादित किये 
positive influences को इनकार नहीं करता, जरूर 
बाबाजी और नामदेव आदि गुरुजनोंकी सन्तकृपासे तुकाराम 
ममी बना होगा । मगर उससे भी पहले उसके आरम्भिक 
जीवनकी दुराशाका जो जब;स्त दुःखावात उसके कोमळ 
मनपर हुआ था, वह वेदना उसके छन्दोंमें अह-रह फूट उडती 
हे, ओर कविके निर्माणमें उस प्रतिक्रियाका उल्लेख भुलाया 
या कम किया नहीं जा. सकता । 

(५) कवि तुकारामक! ममयो तुकारामकी 
कविताका सर्म हम एक शब्दमें कह सकते हैं कि उसके 
“आत्माजुभव'में था । जो आत्मानुभव है, वही कविता है। 
पर यह 'आत्मानुभव?, अनात्म यानी निःस्व (०७९०४४९ 
7९३55) के अस्तित्वके बिना सम्भव नहीं। इसीसे याद 
रहे कि मनुष्य सामाजिक प्राणा है ; ओर माक्सिस्ट साहित्य- 
समीक्षकके वे भोतिक ऐमाने कवि-मनको गुननेमें अप्रत्यक्षतः 
काम आते ही हैं । क्योंकि वे भौतिक पेमाने केवळ समाज- 
शास्त्रेतिहास, तकशुडध जडवाद ओर विरोध-विकांसवादके 
नहीं, पर अन्ततः मनोवेज्ञानिक भी हैं ! 

वस्तुतः वाह्मख॒ष्टिमें हम समझ लेते हैं, उतने आत्मा और 
,द्रव्य परख्पर-पराइसुख नहीं हैं। आत्मा द्वव्यकी 500]९९- 
४।४० उपलब्धि है, द्रव्य आत्माकी निःस्व ! उपलब्धि पूरी 
जीवन-शक्ति द्वारा है--न केबल बुद्धि ही से, न भावनासे ! 
ओर अन्ततः वह स्व ओर निस्व, जीवन और मानवताकी 
इृष्टिमें एकमएक है । बहीं पूर्णात्पूर्ण है । 

मगर तुकारामंके “प्रभु विट्टल बसे पूर्णात्पूर्ण नहीं हैं । 


वह उसके अपने प्रभु हैं। वह उसके इतने अधिक “अपने! प्रभु 


हैं, कि उसी नाते वे सबके हो जाते हें। उस प्रभुके 
अलावा ओर अलग, और सब उसके निकट क्या हे ? कुछ भी 


तो नहीं । यह अनन्य अगतिकता हुकाकी अपनी लगन है। 
तुका इसीलिए श्रेष्ठ है । 

यहां तुकारामकी एक मराटी ओर हिन्दी कविता नीचे 
देता हू। मराठी पद्यका अनुवाद हिन्दी पदमे डा० दिवेकरने 
किया है, हिन्दी मूल तुकारामकी है । में कह नहीं सकता कि 
ये कवितायें कहाँ तक रहस्यवादी हैं और कहां हक यथार्थवादी। 
शायद वे ग्रथार्थके रहस्यकी ओर सङ्केत करती हैं । और वही 
बहुत है, उपनिषदोंने कहा है कि “प्रतीक ही हैं।? हम सब 
उपादान हैं, सङ्केत, निरे प्रतीक । क्रान्ति ऋषि माक्स भी तो 
यही कहता है कि “हम सब एक ही क्रिया (070८655)के पु हैं ।” 

मराठी अश्षरछन्द । अभङ्गका हिन्दी अनुवाद्‌-- - 
“कोन यहाँ, खाली गया, जो जो आया--छोर पे-॥ १ 
अब जल्दी, है काहेकी, चिन्ता जाकी-ताहीको ॥४०॥ 
नाम लेते, भार नहीं, लगे नाहीं-पण्डिती ॥२॥ ' 
तुका कहे, जाना नहीं देव कहीं-डूंढ़ने ॥३॥ _ 
स्वयं तुकारामका एक हिन्दी भजनं ` 
क्या गाऊं कोई उननेवाळा । 
देखें तो सबही जग भूछां ॥ १॥ 
खेलों अपने रामहि खात । 
जसी वसी करिह मात ॥२॥ 
काहांसे लाऊं मधुरा बानी । 
रीझ ऐसी लोक बिरानी ॥ ३ ॥ 
_गिरघरलाछ तो भावका भूका । 
राग करा नहि जानत तुका ॥४॥ 

(६) यह निश्व॒त्ति और ख्ब,बपरस्ती हमें कहां ले 
जायगी ? क्या कहींका न रहने देगी ? ऊपर मेने मराडी 
ममी कवि तुकारामके विषयमें तीन एरूऽकोंके आधारपर 
कुछ अपने अध्ययन प्रस्तुत किये । उपसंहारके रूपमें यह कहना . 
जरूरी है कि यद्यपि भूतको वर्तसानपर हावी नहीं होमे देना. 
चाहिए, तो भी भूत ओर वतंमानके बीच मानव-मनका या 
कहो जीवन-शक्तिका सूत एक ही होनेके कारण, भूतकालके 


_ तुकाराससे आजके हमारे अपनेको रहस्यवादी कहने- 


समझनेवाले ओर सचमुच रहस्यवादी माने जानेवाछे 


- भारतीय कवियोंको क्या कोई सीख मिल नहीं सकती ? 


वह सीख, में, संक्षेपमें, इन तीन निर्णयोंक्रे झूपमें 


. रखाय--- 
न 000 


SAAS 


विश्वमित्र 


(१) निराशावाद, निरा निराशावाद ही तो बुरा है। 
प्रो० रानडेने जिसको ‘Dark Nicht of the ६०७)! इस 
रहसुयवा दियोंके हमेशाके श्दसे पुकारा है, उस “निशा- 
निमन्त्रण? वाली मानसी अवस्थाका तभी उपयोग हैं, यदि 
कवि या अन्य भावुक आत्मा मानव उसे पार कर सके; 
अपनी नित्रेलतासे ग्रसा उसी निराइान्धकारमें छटपटाये नहीं । 
यानी आज शान्तिके लिए युद्ध की जेसी बात की जाती है, 
आशावादके पोषणके नाते ही "निराशावाद अपने-आपमें 
साथंक कहा जा सकेगा । 

(२) जहाँ तक दुनियाके भौतिक यथार्थ या जड़ द्रव्यसे 
तअल्लुक है, ख्वाबपरस्तिशकी हविसमें उससे मुंह मोड़नेका 
अविकार किसीको भी नहीं है, यदि वह ठुनियामें रहदा और 
जीता है। हुकाराम एक महान्‌ ट्रेजेडी थे, वे परमात्मल।न हुए 
या न हुए हों, आजके जामे, जब विज्ञानकी चौधियाती हुई 
रोशनीमें हमारे अः्घविश्वासोंकी कन्द्रा-वेष्टित गुफायें जग- 
मगा उडी हैं, और तककी आम में निष्ठाका मोम तेजीसे पिघल 


रहा है, वेसा रामनाम वाला विश्वास--एक अनेतिहा सिकता 


है। यह बीसी सदीमें श्वास लेते हुए तेरहबीं सदीके सपने 
लेनाहै। _ 
(३) तीसरी बात, मुझे अपने ही एक लेख--'सामाजिक 


उद्धत करना है--“जिन्दरीमें खोना-पाना जो कुछ है, वह 
व्यक्तिका अकेलेका है । मगर इसके साथ ही विश्वकी 
मानवताका अन्तिम आदश, परमात्माकी कल्पनाके समान, 
एक ही हो सकता है। ओर राष्ट्रीयता, जातीयता, सामा- 
जिकता आदिके संकुचित दायरे, मानवकी प्रगतिकी राहमें 
रोड़े अटका रहे हैं।... इसलिए भन्तमें कई--भारतीय 
आत्मवाद हमें सबसे कटा हुआ मनहूस व्यक्तिवाद नहीं 
सिखाता; ओर न वह समाज-व्यवस्थाके देशकालानुरूप 
रचीली परिवर्तनावश्यकताको ही असम्भव बनाता है। 
उसमेंके अनासक्तिके उपदेरको कर्मयोगके मानेमें लेनसे हमें 
अपने दर्शन ओर तत्व्चानको तोड़ फंकनेकी जरूरत नहीं 
रहेगी ।? 

ये निर्णय छननेके बाद, जो मित्र शुरूमें आये थे, उनकी 
समझमें आ गया कि जिस वातावरणमें हम मानव-प्राणी 


श्वास लेते हैं, वह ॥०# ३०4 ८०। (गरम ओर ठण्डा) दोनों 


हो सकता है। ओर परस्पर-विरोध जितना प्रत्यक्ष है, बाह्य 
है; अन्तरतः वह उतना क्या, बिल्कुल बचा ही नहीं रहता ! | 
इशारा सिर्फ इतना है, जो मेपिस्टाफेलीस--टीके फास्टके 
एक पात्रके श्दोंमें-- 

‘With thought profound take care to span 


प्रगतिको बुनियादी बातें! (प्रकाशन-सङ्घषं २६-६-३८) से What wont fit into the brain of man.’ 


म अभिनरनफ हिलमा 


समाजकी आवश्यकता ओर हमारी विवाह-व्यवस्था 


श्री कस्तूःमऊ बांठिया, बी० काम० | 


समाचार-पत्रके पाठकोंने “हिन्दुस्तान टाइम्स! के ता० 
३ सिउस्बरके अङ्कमें पढ़ा होगा के बम्बई प्रेसिडन्ली 
रिकारम्स एसासियेशन बम्बईकी धारासभामें “खगोन्नरः ओर 
स॒ ररिवार? बिवाहांको जायज करानेका एक बिल पेश कर 


रह हे। इत बिझके उद्देश्योंका वर्णन करते हुए यह कहा 


गया है कि इस प्रकारका कानून बड़.दा रियाखतमें कुछ अर्सा 
हुआ बजाया जा चुका है, जिसके प्रति वहां कोई सामाजिक 
विरोध नहीं प्रकट हुआ है । बड़ोदा रियासतने -यह कानून 
बनानेके पहडे इस विवयमें डाकरों, वेज्ञानिकों ओर अन्य 
विशेषज्ञाके मतोका खूब ऊहापोह कर ख्या था ओर तभी 
ऐसे वित्राहोंकी रुकावटको दूर करनेके लिए यह कानून 
बनाया था । जा बात बड़ोदा रियाखतके लिए हितकर हो 
सकती है, वह बम्बई प्रान्तके छिए भी हिदकर हे। यहा नहीं, 
परन्तु इस प्रसिडेन्सं।में भी ऐले बिवाहको स्कावटोको दूर 
करनके पक्षमें छाकमत बड़ रहा है, इसलिए अब ऐसा कानून 
बनाया जाना आवस्यक ओर प्रयोजनाय है । 
से समाचार सनातनधर्मावळम्बग्रोंको अवश्य ही अरुचि- 
होंगे। स्मात॑-घर्मके आदर्शाकों एकके बाद एक 
कानून द्वारा इस प्रकार नष्ट-श्रष्ट किये जाते देखकर किस 
धर्ममीरुको आपत्ति हुए बिना रह सकती हे ? हिन्दुओंके 
संस -मात्रसे ही इसछाम धर्मपर कुदाराघातकी कल्पना कर 
जिस तरह कितने ही “पाकिस्जान'की आजकल जोरोंसे 


आवाज छगा रहे हैं, हमें भय हो रहा है कि उसी प्रकार 


हमारे सनातनधर्मी भाई भी आये दिन हानेवाले स्माठ- 
धर्मके छोपसे दुजी हाकर “घरंस्था।'की आवाजन छाने 
छा जायं कि जह.की कृपमण्डक शमें उनके माने हुए धर्मा- 
चारपर फिर किला तरहका हरु:क्षेप ही नहीं .कय्रा जा सके। 

आईये, हन रूढ़िमत्ताकः छ.डइ़कर अउनी बुद्धिसे इन 
विचारों जरा परीक्षा ता करें | इस पर!क्षाते हम न तो 


भजे पूर्वजोंळा अरमान ही करना चाहते हैं अर न उनसे. 


अपने आपको अधिक बुद्धिमान ही सिद्ध करना चाहते हैं । वे 
निःसन्देह बुद्धिमान थे । उन्होंने अपने समयके अजुकूछ जी वन- 


के रहन-सहनके नियस-उपन्ियिम अपने लिए बनाये थे; परन्तु 
आज हम सब उनसे दिलकुछ ही भिन्न समय ओर बातावरण” 
में रह रहे हैं, जिसले उन नियमांका अपरिवदित रूपमै प्रयोग 
करना हमारे लिए दिन-प्रतिदिन एकदम असम्भव नहीं, तो 
अत्यन्त कठिन तो जरूर ही हो रहा है । उनमें उचित संशोधन 
किमे बिना हमारा अस्तित्व ही नष्ट हो जाये--ऐसा भी जब 
हमें भय हो रहा है, तो उन नियम-उपनियमोंकी परीक्षा 
करना ही हमारा परम कर्तव्य हे। अस्तु । 
बात यह हे कि हम एक बड़ी गरतफहमीमें पड़े हुए हैं।. 
हम आदर्शके पीछे दोइकर कर्तव्यको ही भुछा रहे हैं। 
“आइश? और 'कर्डव्य' दोनों एक नहीं हैं-यह या तो इम 
जानते ही नहीं हैं, और यदि जानते हैं, तो इस ज्ञानको हम 
जानकर भूलनेकी काशिश कर रहे हें। संक्षिप्त हिन्दी शब्द- 
साःरमें 'आद ४” इब्दकी व्याख्या इस प्रकार की गयी है-- 
बह, जिसके रूप ओर शुग अदिका अनुक'ण किया जावे। 
परन्तु उसी कोशमें कव्य इछदुकी व्याख्या की गयी हे-- 
करले योग्य काय, घम, फर्ज । यदि ये दोनों शब्द समाना- 
थक ही होते, जेंसा कि हम समझ रहे हैं, तो दोनोंकी एक<स 
भिन्न-भिन्न व्याख्या सम्भव नहीं थी । जब कि “कर्तव्य” करने 
योग्य कार्य या करणीय कहा गया हे, तब “आदर्श” केवछ 
अनुकरणीय यानी नकरू करने छायक बताया गया है। इस 
बातसे कोन इनकार कर सकता है कि अनुकरण कभी-कभी 
सम्भव भी हो जाता है । यही कारण है कि आदर्श कभी- 
कभी असम्भव करणीय होता है । ओर जत्र हम ऐसे आदुर्शके 


` पीछे भी चडठते रहते हैं, तो हम कउंव्यच्युत भी हो जाते हैं। 


ढीक यह। व्याख्या अं रेजीके शब्द “आ ३'डयर([१९६।)१ 
की, जा हमारे आदर्श शाऽदका 5.क पर्यायद्राची कहा जा 
सकता है, आक्लहोर्ड कन्सारज इंगरिा डिक्शनरी 
( xtord Concise English D.cticnary) में की 


गर्या है— nisting only in iiev; opposite tv reul 


or actual. Hence sometimes nut real Or pra~ 


९४०३]. कर्तव्यका अंगरेजीमें पर्यायवाची शब्द है ड्यूटी 


] ४७, जिसकी व्याख्या उसी कोशमें की गयी है 7४ 


which is owing 0 97 07९.इन सब व्याख्याओंसे हम 
सहज ही समझ सकते हैं कि जो आदर्श हो, वही सदा कर्तव्य 
भी नहीं होता । कर्तव्य दो चीजोंके मेलसे बनता हे--एक 
आदर्श ओर दूसरा सम्भव । फलतः असम्भव आदर्श कतव्य 
नहीं हो सकता ।. 
आदर्श ओर कर्तव्या यह चिदेक कर लेनेपर हमारे 
लिए समाते या रूढ़ि-घमो या आद्शोकी परीक्षा करना 
सहज होगा । सबसे पहले आप ब्रह्मचर्यंको ही लीजिये । हम 
सब इसको आदश मानते हैं; परन्तु आजीवन कर्तव्य 
नहीं । “में कभी नाश न होऊं, सदा विद्यमान रहूँ”, यह 
सनुष्य-मान्नकी ही नहीं ; परन्तु प्राणी-मान्नकी इच्छा होती 
है । ओर यह इच्छा वह सन्तति द्वारा पूरी करना चाहता 
है, जिसके लिए उचित ब्रह्मचर्य पूरा करनेके बाद विवाह 
और गाहस्थ्य साधारण स्त्री-पुरुषको करना ही चाहिए-- 
यह नियम कहा गया है । एक बात ओर भी है। मनुष्य चाहे 
कितना ही सचेष्ट क्यों न हो, फिर भी काम-वासनासे छुट्टी 
विरले ही व्यक्तिको मिळती है । इसलिए ब्रह्मचर्यको आदर्श 
मानते हुए भी वह मनुष्य-मात्रके लिए नियम नहीं बनाया 
जा सकता और न ऐसा हमारे पूर्वजोने कोई नियम बनाया 
ही है। आजीवन ब्रह्मचर्य अपवाद ही था ओर आज भी अपवाद 
ही है ओर आगे भी ऐसा ही रहेगा। पक्षान्तरमें विवाह कर्तव्य 
था; है और आगे भी कर्तव्य ही रहेगा । क्योंकि इसमें सदा 
विद्यमान रहनेकी भावनाके परिपूर्ण होनेके साथ-साथ 
मनुप्यकी सहज -कास-प्रबृत्तिकी भी पूर्ति हो जाती है। 
जला कि श्री जनेन्द्रकुमारने एक स्थलपर कहा है, विवाहमें 
कामबृत्तिक लिए रोक भी है और छूट भी । विवाहमें 
सम्भोगक्री छूट है; परन्तु वह लक्ष्य-रूप नहीं है। लक्ष्य तो 
सम्भोग-परिमाण या - संयम ही है। इसलिए विवाह कःव्य्र 
कर्म है। ( प्रस्तुत प्रश्न पृष्ठ १० ) 
चाहे हम सुधारक हों या सनातनधमी, हममेंसे 
किसीको -भी ब्रह्मचयंको आदर्श ओर विवाहको कर्तव्य 
माननेसे तो इनकार हो ही नहीं सकता। हमारा मतभेद 
तो वहाँ होता है, जहाँ हम विवाहके रूपकी, उसकी 


श्रेणियोंकी परीक्षा करने लगते हैं। इस मत-विभिन्नताका | 


प्रधान कारण है विवाहकी धार्मिक संस्कार-मान्यता- 


अमान्य्रता । आइये, जरा यह भी विचार करें कि विवाह 
दरहकीकत धार्मिक संस्कार है या निरा सामाजिक । किसी 
भी आचार या व्यवहारको धार्मिक या अधामिक कह देने 
अथवा मान लेने-मान्न ही से तो वह ऐसा नहीं हो जाता । 
हमें इसके लिए युत्तिथुक्त प्रमाण खोजना होगा । केवल यह 
कह देनेसे भी काम नहीं चलेगा कि फलां शाखमे इसे धामिक 
लिखा है, क्योंकि शास्त्रोंमें प्रक्षेप हुए हैं ओर होते हें। | 

पहले तो यही विचार कीजिये कि विवाह कहते किसे 
हैं ? हिन्दी शब्दसागरमें इसकी व्याख्यामें कहा गया है कि 
“एक प्रथा, जिसके अनुसार स्त्री और पुरुष आपसमें दाम्पत्य- 
सूत्रमें बंधते हें ।! इस व्याख्यामें “प्रथा? दाब्द खास विचार- 
णीय है । सप्रसिद्ध यौन-शास्त्र-ममेज्ञ स्वय श्री हेवछाक 
एलिसने लिखा हे कि “वह योन-सम्मिलन साधारणतया 
विवाह कहा जाता है, जिसमें दो या दोसे अधिक 
व्यक्तियोंका ( स्त्री-पुरुषोंका ), स्थायी अथवा अस्थायी 
रूपसे सहवास है ओर जिसमें एक प्रधान लक्ष्य सन्तानोत्पादन 
और उसका संरक्षण भी हे. | 

श्री जेनेन्द्रकमारने इसीलिए ठीक ही तो कहा है कि 
“विवाहकी संस्था सामाजिक हेतुसे जन्मी है। मेथुन तो 
पहलेसे था । पञ्ुओंमें भी है। किन्तु उसको अन रहने 
देनेसे काम नहीं चलता दीखा । उसे नीति-नियमों में बांधनेकी 
आवश्यकता प्रतीत हो आयी । उसको संयमकी आवश्यकता 
ही कहिये। मेरा ख्याल है कि नाना कालों ओर देशोंमें 
मानव जातिने इस सम्भोगको नियमित करनेकी आवश्य- 
कताको लेकर तरह-तरहके प्रयोग और परीक्षण किये होंगे । 


विवाह वेखा ही एक प्रयोग है। वह सम्भोगके लिए नहीं we 


है, सम्भोगको संयत करनेके लिए है।.... एक सामाजिक 
कर्तव्यकी पूर्तिके अथ दिवःहका विधान है।” (प्रस्तुत प्रश्न) 

विवाह एक नितान्त सामाजिक सं कार ही हे, नकि 
धार्मिक, यह इससे भी सिद्ध होता है कि वह पहले कायम 
हुआ है और उसका धार्मिक विधान पीछे । अर्थात्‌ विवाहका 
सामाजिक रिवाज पहलेसे प्रचलित था। उस पीध्से 
आजकलका प्रचलित धार्मिक बाना पहनाया गया। एक 
अंगरेज लेखक कहता है» कि विवाह विधानकी सृष्टि नहीं हे, 

(i. D. Cpe, ‘The marrage IO D Cpe “The marriage problem 
quoted by Havelock Elis nm Psycol. gy of 
sex vol. VI] page 425.) 
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परन्तु विधान विवाहकी सृष्टि हे। हमारे हिन्दू इतिहास-प्रन्थों- 
से भो इसी मतका प्रायः पुष्टि होती है। सुप्रसिद्ध इतिहास- 
लेखक रा० ब० सी० वी० वद्य स्वनिमित ग्रन्थ 'महाभारत- 
मीमांघा' ( पृष्ठ २१८ ) में लिखते हैं कि सभी समाजोंकी 
उत्क्रान्तिके इतिहासमें एक ऐसा समय अवश्य होना चाहिए, 
जब कि समाजमें विवाहका बन्धन बिलकुल हो हा नहीं । 
महाभारतमें एक स्थानपर वर्णित है कि किसी समय भारतीय 
आर्य-समाजकी परिस्थिति इसी ढङ्गकी थी । यह नहीं माना 
जा सकता कि यह स्थिति निरी काल्पनिक है। आादिपवके 
१२२ वें अध्यायमें यह कथा है कि उद्दाठक ऋषिके पुत्र 
इवेतकेतुने विवाहकी यह मर्यादा कायम की । उसकी माताका 
हाथ एक ऋषिने पकड़ लिया था। इससे उसे गुरूसा आ 
गया। तभी उसने यह मर्यादा खड़ी की। उक्त लेखकने 
उपनिषद्स सत्यकाम जाबालका भी एक उदाहरण उसी ग्रन्थमें 
अपने इस अभिप्रायके समर्थनमें उद्धत किया है। सत्यकाम 
जाबाळकी माता यह न कह सकती थी कि यह लड़का 
किसका है। परन्तु उस लड़केने सच बात कह दी। इस 
कारण ऋषिने, अर्थात्‌ उसके गुरुने निश्चित कर दिया कि वह 
ब्राह्ममका बेटा हे। क्‍योंकि तब यह मान्यता भी थी 
कि जिसमें शान्ति, दया, दान, सत्य, तप और धर्म हो, वही 
ब्राह्मण है । 
जैन इतिहासकी भी मान्यता है कि जनोंके आदिम 
यानी प्रथम तीथेङ्कर श्री ऋषभदेवके समय तक मनुष्य-समाज- 
में युगलिक धर्म प्रचछित था। जिसके अनुसार खी ओर 
पुरुष युगल यानी साथ-साथ पेदा होते थे ओर वे ही समय 
आनेपर दम्पति-धर्मका आचरण करते थे। यह युगलिक घम 
जब छोप हो गया, तब मनुष्य-समाजके हितके छिए श्री 
ऋतषभदेवने असि, मसि, कृषि आदिकी शिक्षाकी व्यवस्था की 
और युगळ अर्थात्‌ एक माता-पितासे जन्मे बालक-बालिकाका 
परस्पर दाम्पत्यानुसरण बन्द करा दिया, ओर विवाहके 
नियमादि बनाये । 
कहरेका तात्पर्यं यह है कि विवाह, जिसका अपर नाम 
रू.न्तानोत्पादन-काय है, समाजमें पहले प्रचारमें आया । इस 


कार्यमें जिस प्रकार पीछे रोक अथवा बाधायं आती ग्यीं, 


उन्हें हटानेके नियम बनते रहे ओर इस प्रकार इसका एक 
वृहत्‌ शास्र बन गया है, जिसका तन्त्र आज हमको चारों 


ओरसे जकड़े हुए है, यहां तक कि उसकी जकड़में हमारा दम 
ही घुट रहा है । 

हम पाश्चात्य देशोंके इतिहासकी साक्षी नहीं देना चाहते; 
परन्तु क्या हमें हमारा ही धर्मशाख यह नहीं कहता कि 
विवाह-कार्य आठ प्रकारसे सम्पन्न किया जा सकता है । आज 
उनमेंसे चार धर्मानुकूल ओर चार धर्म-प्रतिकूर भले ही माने 
जाते हों; परन्तु हमारा प्राचीन इतिहास इन आठ प्रकारके 
विवाहोंमें ऐसा किसी प्रकारका वितरक नहीं करता था 
ओर तब समाजमें इन आठौं ही का समान छूपसे प्रचार 
था । बाह्य, प्राजापत्य, आर्व ओर देव--ये चार धर्म-विवाह 
माने गये हैं । परन्तु महाभारतमें इनके स्थानमै आष और 
देवका बह्ममें ही अन्तर्भाव मानकर धर्म-विवाहके ब्राह्म 
और क्षात्र ये दो ही भेद कर दिये गये हैं । कोटिल्यने अपने 
अर्थशाखमे इन चार धर्म-विवाहोंमें निम्नलिखित विवेक 
किया है :— 

१--कन्याको अच्छी तरह सजाकर उसे विवाह देना 
ब्राह्म विवाह है । 

२--कन्या ओर वरका परस्पर यह नियम कराकर कि 
हम दोनों मिलकर धर्मका आचरण करेंगे, विवाह कर देना 
प्राजापत्य विवाह है । 

३-_वरसे धर्म पूर्वक अथवा कन्याके लिए गोका जोड़ा 
लेकर कन्या दे देना, आर्ष विवाह कहाता है । सोर 

४--वेदीके समीप बेडकर ऋत्विज ( यज्ञ करनेवाले ) 
को कन्या दे देनेसे देव विवाह होता है । 

महाभारतमें भी यही लिखा है कि जब कन्याका पिता 
वरको बुलाकर सत्कारपूर्वक धन-दानादिसे अनुकूर करके 
उसे कन्या दे, वह ब्राह्म-विवाह है। इस प्रकारका विवाह 
ब्राह्मगोंमें ही अधिक प्रचारमें था, इसीलिए इसका नाम 
शायद ब्राह्म-विवाह पड़ गया हो--यह सम्भव है । क्षात्र-विवाह 
किसे कहता चाहिए, इसका महाभारतमें कहाँ खडासा नहीं 


हे । परन्तु उस समय प्रण छगाकर विवाह करनेकी प्रथा 
क्षत्रियोंमें प्रचलित थी । खीताका रामसे, द्रोपदी का पाण्डवोंसे 
और मित्रविन्दाका श्रीकृपणसे बाजीमें जीतनेके कारण विवाह 
' हुआ था। विवाहके लिए. किसीसे कन्या मांगनेको तब 


क्षत्रिय नहीं जाता था । फलतः ऐसे बिवाहोंको प्राजापत्य 
न कहकर महाभारतकारने उसे क्षात्र संज्ञा दे दी है।. बाजी 


लगाकर विवाह करनेकी प्रथा इस देशमें पीछे भी रही है । 
यह प्रथा न तो स्वयस्बर ही कही जा सकती श्री, जिसका 
आभास कटिल्य-कथित प्राजापत्य विवाहमें है और न ब्राह्म 
या गान्धर्व-विवाह । परन्तु प्रचलित प्रथाको मान देकर क्षात्र- 
विवाहके नामले दह स्व छ ¡ कर लिया गया था । 
कन्या आर वर मिलकर माता-पिता आदिकी सळाहके 
बिना ही जब दाम्पत्यानुसरण करने ला जाते थे, तो दह 
गान्धवं-बिवाह कहा जाता था । ओर जिसमें कन्याके पिता 
आदिको धन देकर कन्या ब्याह लायी जाती थी, वह 
आउर, बलपूर्वक कन्याको लाकर ब्याह लेनेके' रिबाउको 
राक्षस ओर सोती हुई कन्याको उठा ले जाकर ब्याह लेनेके 
रिवाजको पेशाच-विवाह कहा गया है । पाश्चात्य देशोंमे 
आज भी गान्वर्व-विचाइ ही हते हैं ; परन्तु उन्हें शिरजामें 
'ध्मेगुव्के पास या सिबिळ मेरिजके रज्निस्ट्रारके पास रजिस्ट्री 
करातका नित्रम हो जानेसे वह भी धामिक बहा दिया गया 
है । कन्याके पिताको धन आदि देकर ब्याह छानेका रिवाज 
तो आज भी हमारे इस देशमें प्रचरित है, जो आछरी विबाह 
होते हुए भं। ्राह्म-विवाइकी प्रतिष्ठा पा रहा है। वरके पिदा- 
का प्रविञ्ञाबद्ध घन देकर कन्या विवाह देनेका जा रिवाज 
आजकंड इस देशकी उच्च कहळूानेवाली जातियोंमें प्रचरित हो 
'गया है, वह उ युंक आठ प्रकारके विवादोंमेसे किसी भी 
श्रगीमें नहीं इत हुए भी समान्य हो गया है। ऐसे 
विवाहको ब्राह्म-विवाह कहना और मानना कल्युगी धर्मा- 
चायांको खींचतान नहीं तो ओर क्या है ? मध्यकाळ तक 
राक्षत्र-विवाह--वह भी खासकर क्षत्रियोंमें-सम्मानित था । 
आज राक्ष और पेशाच दोनों ही प्रकारकेविवाह सिदा हीन 
:वर्णाके अन्यत्र बहुत ही कम होते देखे जाते हैं। विवाहोंका 
'यह विस्तृत वित्रेचन करनेका खास तात्यय यह है कि हमारे 
पूज ऋषियांने दाम्पत्याजुसरणके प्रचलित रिवाजोंको भिन्न- 
भिन्न ब गोमें वर्गीकृत कर उन्हें स्मा<-प्रन्थोंमें मान्य कर 
छिपा था ओर उन्हें वेध भी करार दे पिया था। आज जो 
प्रचलित रिवाजोंळा अधामिक या अनेतिक कहनेकी हमारी 
(विशेष प्रत्रृत्ति हो रहा है, वही हमारे पतन और हालका 


झुख्प कारण है ओर इसीलिए परिमार्जन योग्य है। यही 


हमारा निवेदन हे। _ | जा 
: दाम्पत्याबुसरणके प्रच.लेत रिवाजोंको भिन्न-भिन्न नामसे 


स्मातं-ग्रन्थोंमें मान्य कर लेनेके कारणोंकी हम यहां खोज 


नहीं करेंगे आर न हमें इसको आवश्यकता ही है। जिस 
प्रकार ये रिवाज धार्मिक हुए थे, ठीक उसी प्रकारसे हमारे 
इसी भारतवर्षमें सगोन्न ओर सपरिवार-विवाह भी कभी 
मान्य यानी धामिक थे। यदि हम इससे इनकार करनेकी 
चेष्टा करगे, ता हमं अपने मामाकी, मार्सीकी, काकीकी या 
बुआकी पुन्नीसे विवाह करनेके अनेक उपलब्ध प्रमाणोंका भी 
झूञा कहना होगा । आज भी कितनी ही भारतीय कोमोंमें 
माठृगोन्रमें बिवाह वर्ज्य नहीं है। यही नहीं, दाक्षिणात्य 
ज्ञातियाँमै तो मातुल-कन्या-परिणय रिवाज प्रचलित ही है । 
जनेऊके अवसरपर जब लड़का काशी जानेकी रस्म भदा 
करता हे, तब मामा ही उसे लड़की देनेका वादा कर रोक 
लेता है । अग्रवाछोंमें सगे मामाकी लड़कीसे विवाह करनेका 
रिवाज भले ही न हो, परन्तु साछ ओर बहू एक गोत्रकीँ 
लाने! आज भी प्रचलित है। मातृकुङ या मातृगोत्र भी यदे 


बिचारपूर्वक देखा जाये; तो इतना ही समोत्र है, जितना 


प्तिकुङ या पितृगोत्र । हमारा भारतीय समाज पिवृकुद्वादी 


(2.0 i3:०h.]) परम्परामें सङ्गठित हुआ है, इसलिए पितृ- 
गोत्रका सभोन्न माना गया ओर एस सःोत्र विवाहांकों 


पस्त्रबिडित न माननेका नियम प्राचान कालमें चरु गया, 
जब कि मावृगोत्रमें विवाह अब भी प्रचलित है ( महाभारत 


मीमांसा पृष्ठ २४५ ) 


यदि हम अपनी ही जातिके संकुचित दायरेको छोड़कर 


अपने देशकी ही नहीं, परन्तु संलारकी सभ्य जातियोंके 


वेवाहिक रिवाजोंका अवलोकन करेंगे, तो हमें सहज ही जान 


पड़ेगा कि चचेरे, ममेरे, मौसेरे ओर फुफेरे भाई-बहनोंका 


परस्पर बिवाह एक आम नियम है । यही क्यों, आज भी 
इस संसारमै ऐसी जातियां जीवित हैं, जिनमें सगे भाई 
आर बहनको भी परस्पर दाझ्:त्य-सम्बन्धमें बांधा जाना . 
प्रचित हे । एक लेखकने # तो यहां तक लिखा हे कि भाई- 

के ( ‘The Miracle of Life’. The Home 
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[४ ग्रन्यमें यह कहकर दिया है कि “The origin of 


ilspired by mecest 
_hisborioal 


the dread aud hurror 
remains a. moot question of 
research,’? 


उ दगस्पत्यानुसरण, जो आज्ञ भी इस संसारके 
कुछ भागोंमें प्रचरित है, हीन सन्ततिका निःसन्देह ही 
कारण नहीं होता। इसका एक उदाहरण मिश्र देशका 
प्राचीन फेरो ( |)97/9७०) ) राजधराना है, जिसने अनेकों 
पीढ़ियों तक ऐसा करते हुए भी बीरत्व ओर मेधाकी 
छाप इतिहासमै कायम रखी थी । दक्षिण अमेरिकाके पेरू 
(7, 7५) देशकी इनकास ( ¡7८३8 ) नामसे परिचित राज्य- 
भोगी महन्त जातिने भी भाई-बहनके दाम्पत्यानुखरण करते 
हुए अपाधारण वीरत्व ओर मेधाका परिचय दिया था। 
हमारा थह कहना कि इसी कारण आज्ञ ऐसी जातियां 
संजारसे लुप हो गयीं, इसलिए उचित नहीं होगा कि ऐसा 
आचरण न करनेवाली जातियां भी आज सबकी सब कायम 
नह हैं। भाई-बहनके संयोगकी बाठका विचार हम संस्कृ ति- 
के प्रतिकुठ मानते हैं, ता भी हमें यह तो मानना ही पड़ेगा 


कि चचेरे, ममेरे, फुफेरे ओर सौसेरे भाई और बहनोंका संयोग 


तो पूर्ण सभ्य और सुसंस्कृत संसारको सारी ही जातियोंमें 
प्रचलित है और उनकी सन्तति हीन नहीं है। पक्षान्तरमें 
हमारी हिन्दू जाति और उसमें भी खासकर अप्नेको 
उच्चवर्णीय कहनेवाली जातियाँ, जिनमें सगोत्र और सपरि- 
वार-विवाह तो दर,कनार रहे, परन्तु चार और कहीं-कहीं 
आठ गोत्र तक टाळकर विवाह करनेकी आम चाल चल पड़ी 
है, उत्तरोत्तर हीनवीर्यं और श्री ब धीहीन होती जा रही हैं। 
“हम इस रिवाजके एष्टयोषकोंसे पूछना चाहते हैं कि इसका 


` क्या कारण है? ( लेखकके इन विचारोंके विरुद्ध भी कितनी 


ही तकंसङ्कत बातें कही जा सकती हैं--सं० वि० ) 
बात यह है कि हमने प्रजनन-शाखके नियमोंको संबंधा 


` भुलाकर रूढिको पकड़ छिया है ओर आज भी उसे ज्योंकी 


त्यां अन्धेकी भांति पकड़े हुए हैं। प्रजनन-शास्त्रका यह सवं- 
प्रथम नियस है कि माता-पिताओंके अनुरूप ही उनकी सन्तान 
होती है । नित्रंछ अथवा मूर्ख माता-पिताओंकी सन्तान सबल 
और पण्डित नहीं हाती । कितने ही ऐसे गुण-भवगुण हैं, जो 
संन्वानमें ज्योंके त्यां उतर आते हैं। इस दृश्सि यह सम्बन्ध 
जोड़नेके पहले प्रत्येक युवा-युवतीकी बंश-परम्परा ओर परि- 
स्थिदिका पूरा-पूरा ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक 
समझा जादा था । हमारे पूज इस महत्‌ सिद्धान्तसे अज्ञात 
या अपरिचित थे--यह हम नहीं कहेंगे, क्योंकि उनमें तो चार 


या आठ गोत्र टालकर अपनी सन्ततिको विवाहनेका नियम 
या प्रतिबन्ध नहीं था। पक्षान्तरमें आज यह रिवाज हममें 
इतना गहरा घर कर गया हे कि हम अपने लड़के-लड़कियोंके 
सम्बन्धकी बादकी शुरूआत ही इससे करते हैं। यदि चार 
या आउ गोत्रोमैसे कोई भी गोत्र परस्पर अड़ जाये, तो हम 
सम्बन्धकी वह बाद वहीं ठोड़ देते हैं। हम तब यह भुला ही 
देते हैं कि दोनोंकी वंश-परम्परा ओर परिस्थिति ऐसे सम्बन्ध- 
के सर्वथा उपयुक्त है । पक्षान्तरमें किसी भी गोत्रके न अड़ने- 
पर और दहेज आदिका आशाप्रद प्रलोभन पानेपर वंश-पर- 
म्परा आदिका आवश्यक बिचार एकदम दाकमें रखकर भी 
हम सम्बन्ध कर लेते हैं। ऐसे विवाहोंसे उत्पन्न सन्दान 
यद्‌ हमारे पूर्वजोंके समान व॑यंबान्‌, ध.मानू ओर श्रीसान 
न हो, तो इसमें आश्चयं ही क्या हे? 

आचार्य वात्स्यायनने कामरून्रके कन्यासम्प्रयुत्तकम्‌ 
अधिकरणके वरणविधानम ओर रुम्बन्ध-निश्चय नामक 
प्रथमाध्यायके दूसरे रूत्नमें लिखा है i 

“बुद्धिमान युवक ऐसी कन्याके साथ विवाह करें, 
जो कुडीन हो, जिसके माता-पिता जीवित हों, जो अपनेसे 
तीन वर्ष कम उम्नकी हो, जिसका पितृ-कुठ सुन्दर, सदाचारी 
और धनवान हो, जिसके भाई-बन्धु अपने पक्षचालों और 
सम्बन्धियोंसे प्रेम रखते हों, जिसका ननिहाछ ओर पिन्नालय 
अनेक कुटुम्बियोंसे परिपूर्ण हो, जो कन्या स्वयं रूप, शील 
और सोभाग्यके छक्षणोंसे युक्त हो, शरीरसे निरोग हो, जिसके 
दांत, नख, कान, बाल, आंखें ओर स्तन विषम तथा दूषित 
न हों, बरनू यथेष्ट हों अ/र जिसके शरीरका प्रत्येक अङ्ग पुष्ट 
और मनोहर हो ।” 

किसी भी वर-कन्याके विषयमै इतनी अधिक ओर विस्तृत 
जानकारी बिरकुङ ही अपरिचितोंके सम्बन्धमें होना असम्भव है। 
यह तो उन्हीं निकट-सम्बन्धियोंके लड़के ओर लड़कियों के विषय- 
में आसानीसे प्राप्त हो सकती हैं, जो सदा साथ रहते अथवा 
रह सकते हैं। ऐसे सदा साथ रहने अथवा रह संकनेवाले 
बारक-बालिकाओंमें धीरे-धीरे पारस्परिक प्रेमकी जागति 
भी सहज ही हो जाती है, जो उन्हें दाम्पत्य-सम्बन्धमे 
बंधकर सुखी रहने लायक परस्पर त्याग और समर्पण तक 
करनेके लिए प्रस्तुत कर दे ' सकती है। बशतें कि उनके इस 
प्रकार संयुक्त किये जानेमें किसी तरहकी अट्ट रुकाचढ़ 
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उपस्थित न हो । यह बात भी आचाय वात्स्यायनको अच्छी 
ह ज्ञात थी, इसं।लिए उन्होंने उपयुक्त अधिकरणके तीसरे 
ध्याय “बाऊोपक्रम? में अपने मामाकी लड़कीसे विवाह 


करनेका आदेश दिया था। जो बात तब भी कठिन थी, बह | 


आज तो ओर भी कडिन हो गयी है, क्योंकि अब आवागमन- 
के साधनोंका सुभीता हो जानेके कारण सम्बन्ध खदर देशों 
या प्रान्तोंम स्थिर कर लिये जाते हैं। हमारे पूर्वज इस 
. असुविधाके कारण जहाँ तक होता था, अपने ही गांवमें 
. अथवा बहुत ही आस-पासके गांबोंमें सम्बन्ध किया करते 
थे । ओर इसलिए सम्बन्धका सन्देशा भेजनेवालेकी बंश-पर- 
म्परा और परिस्थितिकी जानकारी उनके लिए कडिन नहीं 
: हो सकती थी । 


यद्यपि हम इस विषयके अङ्क देनेमें असमर्थ हैं; परन्तु फिर 


` भी हम यह कहेंगे कि यदि तलाक लेने-देनेवाले दम्पतियों के 
पूर्वं इतिहासकी तलाश की जाये, तो हमें यह सहज ही पता 

चल सकेगा कि उनमें प्रथम सिळनमें ही दाम्मत्य-सूत्रमें बंध 

ज्ञानेवाले दम्पति ही अधिक हैं । क्योंकि ज्योंही उन्हें एक- 

दूसरेकी भीतरी जानकारी होने छाती है, अपनी भूलका परि- 

मार्जन करनेके लिए वे तलाकका आश्रय लेनेको आकुलित हो 

उडते हैं । परस्पर त्याग ओर समर्पणका अंकुर जमनेके पहले ही 

_ जो दाम्पत्य जीवनको सुखी बनानेके लिए अत्यन्त आवश्यक 

घ.अतिवाय है--बे तलाक दे देते हैं । इस तरहकी तलाक उन 

` दम्पतियोमें उपस्थित हाना निःसन्देह ही कठिन है, जो 
: अन्य अनेकों तरहसे एक-दूसरेको जानने, प्रेम करने, सेवा 
. करनेके आदी हो गये हैं । 

समुचित  सम्बन्धकी कठिनाईको धर्मशाख और 
. लोगोंके इस आग्रहने भी ओर कठिन कर दिया है कि 
: छडी अविवाहित न रहनी चाहिए। इस विषयमे स्छति- 
.-शास्त्रोंमें तो यहां तक भी कह दिया गया हे .कि जिस 
: लड़की का बिवाह नहीं होता, उसके लिए परलोक-प्रालि ही 
` नहीं है ओर उसके माता-पिता भी पापके भागी हैं । सुदूर 
` महाभारतकाछमें भी यह मान्यता प्रचलित थी--यही. नहीं 

. परन्तु खियोंको अविवाहित रहकर तपस्या करनेमें . भी. अनु- 
_त्साहित किया जाता था, तभी तो महाभारतमें यह कहा 
: गया है कि जिस खीने विवाह नहीं किया. और केव तप 
किया, उसे तपके कारण भी परलोक-प्रासि नहीं हो सकती । 


आज तो घोर कलिका वमान है। भला उसमें फिर केसे 
कोई लड़की ब्रवारिणी रह सकती हे। इसकी कल्पना ही 
हमारे लिए असम्भव हो गयी हे । ॒ 
शाखाका ओर उनमें भी खासकर आाचार-शाखांका 
विधान सदा समाजकी उत्क्रान्तिके लिए ही होता हे, इसे 
कोन अस्वीकार करेगा ? यदि हम यह सिद्धान्त स्वीकार 
कर ठेते हैं, तो हमें यह भी मानेना पड़ेगा कि उस समयमें 
जबकि अविवाहित छड़कीको परलोककी अप्राध्तिका उपर्यक्त 
नियम या विधान बना था, इस देशको प्रजावृद्धिकी अत्यन्त 
आवश्यकता रही होगी ओर वह इस नियमके बनाये बिना 
पूरी होना अशक्य थी । हमारे इस कथनका इससे भी समर्थन 
होता है कि भारतकाछमें हिन्दू समाजमें नियोग द्वारा सन्तान 
पदा करनेका रिवाज था । जब युद्धादि कारणों द्वारा पुरुषों में 
कमी आ जाय, ततो न. केवल ख्रियोंको अविवाहित न रहने 
देना ही धर्म हो जाता है; परन्तु वे सब दोष भी भुला दिये 
जाते हैं, जिनसे जारज सन्तान पेदा होती है। कोरिल्यने 
अपने 'अथशाख'मै भी 'धर्मस्थीय? अधिकरणके अध्यायों मे 
पतिसे अन्यत्र सन्तान पदा करनेका स्त्रीको कितनी ही तरहसे 


अधिकार दिया है। इसीलिए हमारे ऋषि-सुनियों च धर्मा- 
चार्याने मनुष्यके लिए चार. आश्रमोंकी व्यवस्था करते हुए 


खीके लिए सिवा पतिसेवाके ओर किसी तरहकी धर्मव्यवस्था 


ही नहीं की । आज भी कन्या अपरिणीता न रहनेका नियम 
भारतीय समाजोंमें उतनी ही .कट्टरता ओर हृड़तासे माननीय 


है, हालां कि इस देशकी जनसंख्या जीवन-निर्वाहके प्राप्त 
साधनोंसे कितनी ही अधिकं बढ़ गयी हे ओर उसे नियन्त्रण 
करनेकी:अत्यन्त ही आवश्यकता है। इस मान्यताके कारण 
'न केवल समाजमें दहेज-प्रथा ही भयङ्कर हो गयी है, अपितु 
` अयोग्यः सम्बन्धोंके कारण हीनता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा 
-रही है। क्योंकि हम लोगोंको जानते हुए भी अयोग्य ओर 
अनुचित : सम्बन्ध इसलिए स्वीकार करने पड़ते हैं कि घरमें 
कन्या कुंवारी न रह जाये इस तरह हम हुंधारी तछवारके 
घाट उतारे ज्ञा रहे हैं। पर फिर भी अपने चचेरे, समेरे, फुपरे 
-और मोसेरे भाईसे, चाहे वह हर तरहसे उपयुक्त और अविवा- 
“हित क्यों न हो; हम अपनी लड़की या बहन नहीं ब्याह 
सकते । ओर सब कुछ जानते और देखते हुए भी हमें अपनी 


` प्रिय सन्तानकी बलि देनी पड़ती है, और समाजमें अयोग्योंकी 
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संख्या बढानेक्का दोष ढोना पड़ता है। पर इस स्थितिके 
लिए जिन बातोंपर सबसे अधिक जिम्मेदारी है, वे हैं प्राचीन 


 छढ़ियां तथा परम्पराले चली आयी प्रथाथें । हमने इस लेखमें 
जो विचार प्रकट किये हैं, उनका उद्देश्य हिन्दू समाजमें. 
भ्रष्टाचारकी सृष्टि करना नहीं है। समाजकी वतमान अव- 


स्थामें हमारी जो आवश्यकतायें हैं, उनमें हमारी विंवाह- 


विचारणीय समझकर हमने ऐसा किया है । इस लेखके कितने 
ही उदाहरणोंको अपवाद-स्वरूप भी छिया जा सकता हे, 
पर दूसरे समाजोंमें तो ये अपवाद-स्वरूप नहीं हैं । अतः क्या 
इन सम्भावनओंपर विचार ही नहीं किया जा सकता 
कि हिन्दू समाजमें ऐसे परिवर्तन किये जा सकते हैं। हमारे 
विचारसे इस विषयपर निस्सङ्कोच एवं शान्त चित्तसे विचार 
करनेकी आवश्यकता है । 


व्यवस्थाओंमें . किन परिवर्तनोंकी जरूरत है:-इसे ही 


कलाकी वस्तु 


श्री आनन्द्‌प्रिय 


ऐसा स्मिरनवने अखबारके कागजमें- लपेटी कोई चीज 
बगलमें द॒बाये डाकर कोसेलकेवके आफिसमें प्रवेश किया । 
सखा स्मिरनव अपनी मांका इकछोता बेटों थौ । | 
कमरेमें प्रवेश करते ही डॉकरने मुस्कराति हुए पूछा 
क्यों बे छोकरे, केसा हे? फिर कुछ तो नहीं हो गयां ? 
“नहीं डाकर साहब, माने आपको धन्यवाद देनेके लिए 
मुझे भेजा है ।?? 
उसके बाद स्मिरनच ` आवेगपूर्ण स्वरमै छातीपर हाथ 
रखकर कहने छगा- भैं अपनी मांका इकलोता बेटा हूँ । 
आपने मुझे कठिन रोगके चझलसे बचाकर नयी जिन्दगी दी 
है, इसके लिए हम आपको किंस तरह धन्यवाद दें, कुछ 
सोच नहीं सकते । | 
डाकर प्रसन्न होकर बीचमें ही. योळ उठे अरे छोकरे, 
हत हो गया, ज्यादा न बक । जो और छोग करते हैं, उससे 
ज्यादा तो मेने कुछ नहीं किया है, जिसके लिए तू इतना 
धन्यवाद दे रहा हे! - ः | 
पर सखा पहलेकी ही तरह बोलता रहा -में अपनी 


मांका इकछौता बेटा हूँ। हम गरीब हैं। हमारी इतनी. 


औकात नहीं कि आपके उपकारके बदले हम आपको रुपये- 

पेसे दे सकें इसके लिए हमारे मनमै कितना कष्ट है, वह 

भगवान्‌: ही जानते हैं । किसी तरह भी .इमारे मनको शान्ति 

नहीं मिलती । इसलिए मां ओर मेने अपनी असीम श्रद्धा 

और कृतन्ञताके चिह्न-स्वरूप इस उपहारको आपके सामने 
{ © 


हाजिर करनेका साहस किया है। कृपा करके इसे आपको 


स्वीकार करना ही होगा । डाकर साहब ! वाकई यह बड़ी 


कीमती चीज है, पुराने ब्राज्ञकी बनी कलापूणं मूर्ति हैं। 


“अरे भाई, सुंश किसी चीजकी. जरूरत नहीं । यह तुम | 


कया कर रहे हो ? इसे यहाँ ले आनेकी कयां जरूरत थी १” 
डाकरने नांक-भों सिकोइते हुए कहा । | 

लपेटे हुए कागजको खोलते हुए ससा स्मिरनवने कहा-- 
न, न, यह नहीं हो सकता, आपको मेरे ऊपर दया दिखाकर 
इसे लेना ही होगा । आप अगर नहीं लेंगे, तो माको बड़ा 
दुःख होगा-झुझे तो होगा ही । बड़ी अच्छी चीज है, पुराने 
राजकी बनी है । मेरे पिता इसे कहींसे ले आये थे । उनकी 
यादगा रमें हमने इसे इतने दिनों तक रखा था । बह पुराने 
ब्राञुकी मूर्तिका कारबार करते थे। सुविधानुसार सस्ते 
दामोंमें वह मूतियोंको खरीद छियां करते थे, फिर उन्हें 
ललित कलाके प्रेमियोंके हाथ बेचते थे। मां और में, अब 
भी उस कारबारको चला रहे हैं । 

संसाने कागजमेंसे मूतिको बाहर निकालकर बड़ी श्रद्धा 
टेबुरपर रख दिया । वह ब्राञ्ञका छोटा मोमबत्तीदान था । 
उसपर सुन्दुर नक्काशीका काम किया गया था । कई छ्लियोंकी 
मूतियोंके बीचमें दो मूतियां-एक आदम ओर दूसरी ईवके 
समान एक वेदीके ऊपर खड़ी थीं । मूर्तियां इस प्रकार उछ- 
छती हंस रही थीं कि उनके देखनेसे यहः मालूम होता था 
कि आगर उनमें मोमबत्तियां रखकर न :जलायी जातीं, तो वे 


ठगि हँ 
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वेदीसे कूदकर कमरेमें ऐसी उच्छुल्डछता और अइलीलताकी 
सृष्टि करती कि जिसे सोचकर पाठकोंको लज्जित होना पड़ता । 


उपहारकी परीक्षा कर डाक्रने एक बार कानको खुजला, 


फिर थूक-खंखारकर कहा -हां भाई, चीज तो बड़ी सुन्दर है 
पर इसे देखकर मेरे मनमें जो भाव उठ रहे हैं, उन्हें तुमको 
कसे बतलाऊं ? हां, देखो, में क्या कह रहा था--यही कि 
चीजमें, जिसे लोग शालीनता कहते हैं, बिलकुल ही नहीं है । 
एकदस उच्छुड्डऊ, अइलील है । : 

“डाकर साहब, में समझ नहीं सकता, आप भी ऐसी 
बात क्‍यों कहते हैं ?” 

“क्योंकि जो दूसरोंको ठानेमें पक्के उस्ताद हैं, वे भी 
अपने मनमें तुम्हारी इस गन्दी चीजकी तरह कुछ खुराफात 
नहीं सोच सकते । इस चीजको मेरी मेजपर रखनेका मतलब 
हें, इस मकानकी आब-हवाको गन्दा करना ।” 

` डाकरकी बातसे अपनेको अपमानित समझ व्यथित ध्वर- 
में ससाने कहा- आश्चयं है ! किस विक्त दृष्टिसे आप कला- 
को देखते हैं, डाकर साहब ! इसमें केवल कलाका चरम 
विकास ही तो दिखाया गया है । अपनी आंखोंपरसे विकारका 
पर्दा हटाकर यदि आप इसे अच्छी तरह देखें, तो इसके अनु- 
पम सोन्द्येसे आपका हदय भर जायगा । आप इसकी श्रद्धा 
करेंगे ओर आंखोंसे बरबस आखुओंकी धारा बह चलेगी । 
इस सौन्दर्यको देखनेके बाद संसारकी सभी चीजें भूल जाती 
हैं। अहा-हा, केसा सोम्दर्य है! केसा उसका विकास 
हुआ है। । 

बीचमें ही डार्कर बोल उडे-चर छोकरे, मेरे सामने 
क्या बातें बना रहा है, में सब कुछ जानता हुँ । पर में अपने 
बाल-बच्चोंके साथ रहता हूँ । मेरे घरके छोटे-छोटे बच्चे हर- 
देस यहां आकर दोड़ते फिरते रहते हैं। औरतें भी मेरे यहां 
आती हैं । 

ससाने कहा--आपका कहना ठीक है, साधारण लोगों- 
को दृष्टिसे विचार करनेपर तो ऐसी उच्च कोटिकी कलाकी चीज 
भी और ही कुछ दिखाई देंगी । पर डाकर साहब, आपको तो 

साधारणसे उपर उठनां होगा । और विशेषकर आपके इस 
चीजको लोटा देनेसे तो मुझे और मेरी मांको--जिसके इक- 
रोते पुत्रकी जीवन-रक्षा आपने की है--बड़ा दःख होगा । 


हमारे घरमै जो खबसे कीमती चीज थी, उसे ही आपको : 


उपहार देना चाहता हूं । मुझे सिर्फ इसी बातका दुःख है कि 

ऐसे बत्तीदानका जोड़ा मेरे घरमै नहीं हे। | : 

“अच्छा, अच्छा, तुम्हें अनेक धन्यवाद । इसके लिए में 
तुम्हारा बाधित हूँ। मेरी श्रद्धा अपनी मादो ज्ञापित 
करना । परन्तु अपनेको मेरी जगहमें रखकर मेरी दृश्टिसि इस 
विषयपर एक बार अच्छी तरह विचार करके देखो, मेरे छोटे- 
छोटे बच्चे हरदम इस कमरेमें दोड़ते-फिरते रहते हैं । बहुत- 
सी खियाँ मुझसे सिलने आती हैं। अच्छा, इसे यहीं रहने दे 
में तुझ समझा नहीं सकता ।” 

ससाने खदा होकर कहा- कुछ समझना भी तो नहीं है 
डाकर साहब ! अपनी इस फूलदानीमें इस बत्तीदानको रख 
दीजिये । अफसोस है कि ऐसी सुन्दुर चीज दूसरी नहीं है। 
फिर किया ही क्या जा सकता है ? अच्छा, नमस्कार डाक्र 
साहब, अब क्ुझे छुट्टी दीजिये । 

_ ससाके चले जानेके बाद बत्तीदानको लेकर डाकर साहब 
बड़ी देर तक उसे हिळा-डुलाकर देखते रहे। फिर कान खजला- 
कर सोचने लगे--इस बातको इनकार नहीं किया जा सकता । 
वाकई बत्तीदान बड़ा सुन्दर बना है। इसे फेंक देनेमें दुःख 
होता है । लेकिन इसे टेबुलपर रखना तो किसी हालतमें टीक 
नहीं । यह बड़ी विकट समस्या हे। अच्छा, क्यों न में इसे 
किसीको उपहार दे दूँ । 

डाकर सोचने लगे कि किसको उपहार दिया जाय ! 
अकस्मात्‌ उन्हें अपने परम मित्र वकील ओखवेका नाम याद 
आया । उनके मित्र वकीलने उनके एक मामलेमें पैरवी कर 
उन्हें जिता दिया था। इसके लिए वे उनके ऋणी थे। 
डाक्रने उन्हें ही वह बत्तीदानको देना तय किया । सोचा, 
मित्र होकर वह मुझसे रुपया-पंसा लेनेमें सङ्कोच करेंगे । 
इसलिए उन्हें एक सुन्दर उपहार देना ही ठीक होगा । में खद 
इसे उनके यहां ले जाऊंगा। वह अविवाहित हैं और 
कानूनदां भी हैं । 

_ ढाक्र अब ज्यादा देर तक सोच-विचार न कर कपड़े 
पहन और बत्तीदानको ले ओखवेके यहां चले । 

अपने मित्रको घरपर ही पा डाकरने प्रसन्न होकर 
कहा--कहो भाई, केसे हो, अच्छे मोकेसे मिल गये। आज 
जो एकाएक मैंने तुम्हारे मकानपर हमला किया है, उसका 
मतलब यह न समझ लेना कि उस माम्लेमें तुम्हारी फीस 


हि लिए रुपये छाया हूँ । फिर भी मेरा उपकार करनेमें तुमने कुछ 
उठा नहीं रखा, इसलिए में तुम्हें एक उपहार देने आया हूँ 
और उसे तुम्हें लेना होगा। क्या सन्दर आर्टकी चीज है ! 
देखते ही बनती है । 

बत्तीदानको देखते ही बकीलने प्रफुलित होकर कहा-- 
वाह ! कितनी सुन्दर चीज हे! आपको यह कहाँ सिली ? 
पर तारीफ करते-करते वकील साहब कुछ सशड्डित-से हो 


दरवाजेकी ओर देखने लगे ओर बोले--मगर डाकर साहब, 


इसे आप वापस लेते जाइये । में किसी भी हालतमें इसे अपने 
पास नहीं रख सकता । 

डाकरने आश्रयसे पूछा--क्याँ ? 

“इसलिए कि मेरी मां कभी-कभी मुझे देखने आती है। 
मेरे मुवकिल भी आते ही रहते हैं। इसके सिवा मेरे नोकर- 
चाकर”? 

_डाक्रने हाथ उठा बीचमें बात काटकर केहा--बस, बस, 
रहने दीजिये। में आपकी बात नहीं सन सकता । आप मेरे 


इस उपहारको किसी तरह भी वापस नहीं कर सकते। देखिये, 


जरा गोरसे देखिये, कितनी बढ़िया कारीगरी है ! इसे हमेशा 


देखते रहनेकी इच्छा होती हे। इसके बनानेवालेकी तारीफ 
हे ! में आपकी बात हरगिज नहीं छन सकता । अगर आप 


इसे छोटा देंगे, तो में अपनेको अपमानित समझूंगा । 

यह कहते हुए डाकर जल्दी-जल्दी ओखतरेके कमरेसे 
बाहर निकल गये । किसी प्रकार उस अवाज्डित उपहारसे 
अपना पिण्ड छुड़ा, वह मनमें बड़े प्रसन्न हो अपने घरकी ओर 


तेजीसे बढ़ते चले जा रहे थे। - 


डाकरके चले जानेपर वकील भोखत्रे बड़े घ्यानसे बत्ती- 
दानको देखने लगे । देखते-देखते उन्होंने उसे उंगलीसे छुआ । 
उसके बाद यह सोचने लगे कि अब इसे लेकर क्या किया 
जाय । 

चह खोच रहे थे, चीज तो बड़ी सुन्दर है। इसे फेंक देनेको 
जी नहीं चाहता पर साथ ही इसे अपने यहां रखना भी 
टीक नहीँ जंचता । तो फिर क्या किया जाय । अच्छा, अगर 
इसे किसीको दे दिया जाथ, तो सब झन्झट दूर हो जाय । 


आज शामको में इसे अभिनेता सिसकवको दे आऊंगा। बह . 


बदमाश ऐसी चीजें बहुत पसन्द करता हे, ओर भाग्यवश 
आज ही उसकी बेनिफिट नाइट भी है । 


उसी दिन शामको वह बत्तीदान सुन्दर कागजमें पेटकर 
फूलोंके गुच्छेके साथ अभिनेताको उपहार दे दिया गया । 
लोग अभिनेताके ड़ सिङ्ग रूममें आ-आकर उपहारकी तारीफ 
करने रगे । 

अभिनय समाप्त होनेपर अभिनेताने अपने दोनों कन्धोंको 
ऊपरकी ओर सिकोड़कर कहा--अब इसे क्या करूँ। में एक 
शरीफ परिवारके साथ रहता हूँ । अभिनेत्रियाँ मुझसे मिलने 
आया करती हैं। यह तो कोई फोटो नहीं है कि ड़ावरमें छिपा _ 
रखंगा । तो फिर अब क्या करना चाहिए? | 

अभिनेताका हेयर ड़ सर उसके सिरपरके नकली बालोंको 
खोल रहा था । अभिनेताकी चिन्ताका कारण जानकर उसने. 
कहा--आप किस सोचमें पड़े हैं। इस शहरमें स्मिरनव | 
नामक एक स्त्री है; जो पुराने ब्राञ्जकी मूर्तियोंका कारबार 
करती है। आर आप कहें, तो में इसे उसीकै हाथ 
बेच आऔँ । 


दो दिनके बाद। डाकर कोसेलकेव अपनी छाइब्रेरीमें 
ब्र थे। कपालपर हाथ रखे, वह मानच-देहके पित्तके 
सम्बन्धमें कुछ सोच रहे थे। अकस्मात्‌ दरवाजा खोलकर 
ससा स्मिरतव बड़ी तेजीसे अन्दर घुसा । उसके चेहरे ओर 
आंखोंसे प्रसन्नता झलक रही थी । उसके हाथमे अखबारके 
पन्नेमें छपेटी कोई चीज थी । | 

अपनी प्रसन्नताके वेगको बड़ी कठिनाईसे रोककर उसने 
कहा--डाकर साहब, डाकर साहब, खुशीके मारे में आज 
फूला नहीं समाता । में आपको जो बत्तीदान दे गया था, 
आपकी खशकिस्मतीसे उसका जोड़ा मिल गया है। माको 
कितनी खुशी हुई है, कुछ न पूछिये। में उसका इकलोता बेटा 
हूँ । आपने मेरी जान बचायी है। | 

कृतन्ञतासे उच्छ्चसित हो ससाने कांपते- कापते बत्ती दानको' 
डाकरके सामने टेब्खुलपर रख दिया । उसे देखकर डाकूर कुछ 
कहने ही जा रहे थे, पर वह कुछ कह नहीं सके, गोया उनकी 
जबानपर ताला ळग गया हो । 


ए 


#रूसी लेखक चेखोवकी ^ work of Art नामक कहानी । 


बच्चाका रक्षाका एक सफल मनारञ्जक प्रयाग 


डा० ए० पी० अग्निहोत्री, पी-एच० डी० 


गाँधीजीकी प्रेरणासे बबी हुई शिक्षा-सम्बन्धी वर्धाक्री 
योजनाकी इस देशमै काफी आलोचना-प्रत्यालोचना हो चुकी 
है। जिन लोगोंने उस योजनाका विरोध किया है, उन्होंने खास 
तौरपर इस बातपर जोर डाछा है कि योजनाकी कितनी ही 
बातें व्यावहारिक नहीं हैं। उनका कहना है कि शिक्षाको 
स्वावछम्बी नहीं बनाया जा सकता और यदि ऐसा करनेके 
प्रयल किये गये, तो छात्रोंका बहुत अधिक समय स्वावलम्बी 
बनानेवाले खाधनोंको एकन्न करनेमें ही ला जायगा और 
इसका परिणाम यह होगा कि वास्तबिक शिक्षा उनकी न 
हो सकेगी । वर्तमान शिक्षा-प्रणालीको वे दोष-रहित नहीं 
मानते, पर उसके बदले वे वर्धा-योजनाके अनुसार भी 
शिक्षाके पक्षपाती नहीं हैं । 
वर्धाकी योजनाके सम्बन्धमें यहां हम कुछ नहीं कहना 
चाहते, पर शिक्षाको स्वावलम्बी बनानेके सम्बन्धमें जिन्हें 
अविश्वास है, उनके सामने हम अमेरिकाके एक स्वावलम्बी 
विद्यालयकी कुछ बातें रखना चाहते हैं, जिसने स्वावलम्बी 
व्यावहारिक ` शिक्षाके प्रयोगमें अदभुत सफलता पायी है। 
इसमें सन्देह नहीं कि इसे सफल बनानेमें कठिनाइयां अवश्य 
आथी हैं, पर उक्त विद्यालय आज एक आदर्श संस्थाकै 
रूपमें हो गया है। केलीफोनियामें इस विद्यालयके छात्रोंने 
एक नया शहर ही बसा दिया हे । 

- ब्छाचमैन, केलीफोनिया (अमेरिका) का एक शहर है । 
इसके पीछे अनेक ऐतिहासिक नगरोंका ऐसा इतिहास नहीं 
है, जिसे पुरातत्व-विशारद्‌ अपनी खोजका विषय बनायें। 
फिर भी ब्छाचमैनके पीछे एक इतिहास है->पुराना नहीं 

र अत्यन्त मनोरञ्जक । इसे स्कूछके छात्रोंने निमित किया 
है । इस शहरकी सारी व्यवस्थाये छात्रों द्वारा ही होती हैं 
वही उसके कर्ताधर्ता हैं । 

ब्छाचमैन शहरके विद्यार्थी जब. अपने स्कूलले निकल- 
कर बाहर जाते हैं, तब वे संसारके कर्म क्षेत्रमै अपनेको अकेला 
ओर असहाय नहीं पाते। आम शिक्षाके साथ-साथ उन्हें 
शिल्प-कलाओं, बेङ्किङ्ग, स्टोरकी व्यवस्था करने; भवन- 


नि्माण-कला, टेक्स लााने ओर वसूल करने और अजायब- 
घर रखनेकी सारी बातोंका इतना. सुन्दर ज्ञान करा दिया 
जाता है कि वहांसे निकलते ही वे या तो स्वयं अपना कार- 
बार खोल सकते हैं अथवा कहीं भी. अथोपार्जन करनेका 
साधन एकत्र कर सकते हैं । | 

ब्छाचमेन एक पहाड़ीके पास सेण्टामेरिया नामक व्याव 
सायिक स्थानसे लामग १५ मीलकी . दूरीपर है। श्रीमती 
बीना फुरुर नामक एक शिक्षिकाके. स्वप्नरोंका वह मूतेमन्त 
चित्र है । आठ साळ पहले श्रीमती फुलरने शिक्षा-सम्बन्धी 
एक अनोखा प्रयोग करनेका विचार किग्रा ओर ब्डाचमैन 
शहर उसीका मूर्तमन्त रूप है । 

इन आंठ वर्षाके भीतर ब्डाचमैन शहर उत्तरोत्तर विक- 
सित होता. गया है। दस भवनोंके इस शहरमें खाफ-खधरी 
सड़कें ओर मनोरम उद्यान हैं। और यह सब छात्रोंके ही 
बनाये -हुए हैं । श्रीमती फुलरने व्यावहारिक विक्षामें उन 
सभी बातोंको सम्मिलित कर रखा है, जिनका सामना उन्हें 
वयस्क होकर करना पड़ता हे।. - 

शहरका. प्रबन्ध एक कोन्सिलके अधीन है । यह कोन्सिल 
छात्रोंकी ही है । लड़के स्वयं अपनी कौन्सिलके सदस्य चुनते 
हैं। सभी छात्रोंको एक-एक वोटका हक है । शहरका प्रबन्ध 
करनेके लिए जो म्युनिसिपल कौन्सिछ है, उसके सदस्योंको 
समान तनख्ञाह मिलती है और उसके जो विभाग हैं, उनके 
कमंचा रियोंको कामके अनुसार विभिन्न तनछ्वाहें मिलती हैं । 
शहरके. मेयरको ५०० डालर सालाना तनख्याह मिलती है 
और टेक्स असेसरको १०० डालर वार्षिक । 

बच्चोंकी बनायी हुई चीजें बिकती हैं ओर उनसे रुपये 
एकत्र होते हैं। इन्हीं रुपयोंसे शहर ओर स्कुशकी सारी 
व्यवस्था होती आर कर्मचारियोंको वेतन दिया जाता है। 
जो लड़के मिल-जुलकर किसी कामको सम्पन्न करते हैं, वे 
अपने उपाजित धनको चाहे एकत्र रखें अथवा अला । बच्चों 
द्वारा एक बेङ्ककी भी. स्थापना हुई है, जिसमें उनकी सम्प- 


त्तियां छरक्षित रहती हैं। कितने ही आवश्यकता पड़नेपर 


क 


ब्ळाचमेन शहरके बच्चे बेङ्कसे लेन-देन कर रहे हैं । 


बङ्कसे कर्ज भी लेते हैं । यह सब कारबार बेङ्कके कठोर नियमों- 
के साथ किया जाता हे, जिससे बच्चे गम्भीरताके साथ 
चलें और उनमें ऐसे कामोंसे खिलवाड़ करनेकी प्रवृत्ति न आये। 
खेल-कूदके लिए दूसरी सुन्दर व्यवस्थायें हैं। क्योंकि जहां 
बच्चोमें शिक्षा, व्यवसाय-बुद्धि तथा दुनियादारीकी भाव्रनायें 
भरी जाती हैं, वहा उनके मानसिक स्वास्थ्ग्रके लिए खूब 


सुसंस्कृत वातावरण एवं शारीरिक स्त्रास्थ्प्रके लिए खेल-कूद... 
और व्यायामकी भी बड़ी सुन्दर व्यवस्था है और इन्हें अनि- 


वार्य कर दिया गया है। 


डळाचमैन शहरके आस-पास जो. जमीनोंके छोटे-छोटे 


प्लाट बिखरे पड़े हैं, वे बच्चोंकी सम्पत्ति हैं। एक छाटके 
लिए बच्चोंको भूमि-कर तो देना ही पड़ता है, सिंचाईके लिए 
भी दो डाळर देने पड़ते हैं। वे उनमें मोसमके अनुसार खेती 
करते हैं, जिनपर उनका पूर्ण स्वत्व है । कुछ ऐसे भी छात्र है 
जो खेती नहीं करते । वे केवल उत्पादित वस्तुओंकी खरीद- 
बिक्रीका प्रबन्ध करते हैं । | 

श्रीमती फुलरने अपना सारा समय शिक्षामें ही बिताया 
है, अतः बच्चोंके मनोविज्ञान, उनकी कठिनाइयों एठं विभिन्न 
शिक्षा-प्रणा लियोंका उन्हें अच्छा अनुभव हो गया है । उन्होंने 


जब देखा कि एक-एक विषयको पुस्तकों द्वारा: समझानेमे 


हुक ही दिन छा जाते हैं ओर तब भी बच्चोंके दिमा॥में वे 
बातें दहरती नहीं ओर न इनको -क्रिग्राओंका ही उन्हें 
ज्ञान होता है, तब उन्होंने व्यावहारिक शिक्षाका प्रयोग 
करनेका सङ्कल्प किया । उन्होंने सोचा--ओर ठीक ही सोचा 
कि कुछ विषयोंको. चुन छिया जाय ओर :उनकी सारी 
क्रियाओंका प्रदर्शन कर व्यावहारिक शिक्षा दी जाय, तो एक 
साथ ही भाषा, गणित, भूमिति, भूगोल, इतिहाल ओर 
अर्थशास्त्रकी शिक्षाका कुछ अंश बच्चोंकी समझमें आ जायगा 
ओर इस तरहसे कि प्रत्यक्ष अंखोंसे देखकर वे उक्त बातोंको 
भूल नहीं सकेंगे । तब उन्होंने अपने सङ्कल्पको व्यावहारिक 
रूप देनेपर जोर दिया । 

बच्चोंकी नागरिक शाखकी शिक्षा देनेका सङ्कल्प जब 
उन्होंने अपने पड़ोसके लोगोंसे प्रकट किया, तो शिक्षा-शा खियो- 
को भी इसमें विश्वास नहीं हुआः। उनमेंसे एकने कहा कि 
बच्चोंको शहरोंमें ले गये तथा म्युनिसिपछ कार्याको दिखाये 
बिना उन्हें इनका ज्ञान नहीं कराया जा.सकता ओर ऐसा 
करनेमें काफी कठिनाइयां हैं,।: दफ्तरोंके काम टेठ़े हैं, सफाई- 
के नियम इतने सीधे नहीं हैं, जेसा कि देखनेमें आता है कि 
सबेरे ही उठकर कुछ लोग_सड़कोंकी सफाई कर देते हैं ।. और 
ङ्किड् ओर सहयोग-समितियोंके काम ! कितने ठेढ़े हैं वे ! 
क्या बच्चे कभी भी उनकी जरिरताओंको समझ सकेंगे? 
ओर आर काफी दिनों तक समझाने-बुझानेपर वे समझ भी. 


भवन-निर्माण-कला' प्रारम्भिक अवस्थामें | ` ` 


सकने, तो ब्रिना शहरोंमें गये ओर स्थान-स्थानपर घूमे यह 
सम्भव नहीं । ४ 


_ श्रीसती फुलर यह सब ध्यानपूर्वक सुन रही थीं । उन्होंने 
उनके समाप्त करते ही कहा, “लेकिन अगर बच्चोंको शहरमें न 
ले जाकर शहरको ही बच्चोंके पास लाया जाय सि० नेपियर??? 

मि० नेपियर हंसे । उन्होंने सोचा नहीं था कि श्रीमती 


फुलर कितनी दृढ़ सङ्कल्प रखनेवाली नारी हैं । उन्होंने कहा, . 
“शहरको ही आप बच्चोंके पास केसे लायेंगी मिसेज फुठर १” . 


“बच्चे अपना शहर स्वयं बसायेंगे मि० नेपियर ।” 


और मिसेज फुलरने ठीक ही कहा था । वहांसे वे छोटी, - 
तो कई दिनों तक ` इस योजनापर विचार करती रहीं। 
अन्तमें वे पायर स्टेण्डेछ आयल कारपोरेशनके प्रेसिडेण्ट 
मिञ जान विलियम्सनके पास गयीं और अपनी सारी 
योजनाको स्पष्ट रूपसे रखनेके लिए समय मांगा । प्रेसिडेण्टने 


~ 


पहले तो आनाकानी की, पर अन्तमें वे इतने प्रभावित हुए 
ओर उनकी दिलचस्पी इतनी बढ़ गयी कि उन्होंने वह सब 
जमीन, जहां आज ब्लाचमेन शहर बसा है, उन्हें दे डाली । 
उस जमीनका स्वत्वाधिकार उक्त आयल कारपोरेशनके पास 
था । प्रेखिडेण्टने श्रीमती फुछरको अधिकार दिया कि अपनी 
योजनाको सफलतापूर्वक कार्यान्वित करनेके लिए जितनी भी 
जमीनकी आवश्यकता हो, उतनी वे ले ळें । 

विल्यिम्सनसे जमीनका आश्वासन पाकर श्रीमती फुछरने 
स्कृछके बच्चोंसे अपना विचार प्रकट किया । बच्चोंने इतनी 
प्रसन्नतासे इसका समर्थन किया कि श्रीमती फुररके आश्चर्य 
और आनन्दका ठिकाना न रहा । दो-तीन दिनोंके बाद ही 


कोन्सिलमें म्यूनिसिपेलिदीके जरूरी मामोंपर विचार-विमर्ष हो रहा है। _ ह 
सहायता देनेका वचन दिया । श्रीमती फुछरने वहांके 


शुरू कर दी । इसके बाद उन्होंने जमीनको २६ ८टोंमें 

विभाजित कर दिया । ६ सड्कोंके लिए रास्ते बनाणे गये और 

मकानोंक्री नीं डाली गयी । . | 
एक कण्ट्रेकर नियुक्त किया गया ओर उसके नेतृत्वमें 


बच्चोंने ही सारे काम सम्पन्न किये। मकान बने, उनमें - 


आफिसोंको सजाया गया, अजायब-घर, अस्पताल, बेड, 
स्टोर तथा दूसरे विभागोंको खोलकर उनकी व्यवस्थाये 
ठीक की गयीं । [ 

सेण्टा मेरिया ओर सेण्टा बारबरा, इन दो व्यवसाय-प्रधान 


स्थानोंके लोगोंने इस योजनाकी खबर नी, तो उन्होंने 


व्यापारियोंसे बताया कि बच्चों द्वार निमित इस शहरमें 
'लणनेवाली चस्तुओंका विज्ञापन अपने-आप हो जायगा । 
बच्चों द्वारा उनकी प्रशंसा उनके घरोंमें हो जायगी और जो 
वस्तुयें लंगी, वे कहां ओर किनसे प्राप्त हुई हैं, इसका 
उल्लेख हो जायगा, जिसका परिणाम यह होगा कि उनका 
विज्ञापन स्वतः हो जायगा । ` ॒ 


` इस प्रकार श्रीमती फुछरने अपने काम करनेके अनोखे 
ढड़से कितनों ही की सहानुभूति प्रास कर ली ओर अनेक 
_बस्तुयें उन्हें यों ही मिल गर्यी । ब्छाचमेन शहर इस . प्रकार 


बचचोंके प्रयलोंसे निमित हो सका । | 


बात कही थी, तब मुझकुछ भी आश्चर्य नहीं 


` पदपर है । 


. अपनी बनायी हुई ट्रेनका बच्चे निरीक्षण कर रहे हैं । 
एक व्यक्तिने इस शहरके सम्बन्धमें भ्रमण करनेके पश्चात 


` कुछ मनोरञ्ञक बातें लिखी हैं । उसने लिखा है 


ब्छाचमेन शहरको देखनेका कुतूहल हुआ; तो में श्रीमती 
फुलरसे मिला । उनसे मेंने शहरका निरीक्षण करानेकी 
गथना की । इसपर वे मुझे उक्त शहरके चेम्बर आव कामर्स- 
की प्रेसिडेण्ट मिस जीन विल्सनके पास ले | 
गयीं । पहले जब उन्होने प्रेसिडण्टसे मिलनेकी 


हुआ । पर जब्र मिस जीनसे मेरा परिचय 
कराया गया, तो में चकित हो गया। वह 
कोई वयस्क महिला नहीं, एक १२ खालकी 
इकी है, जो चेम्बर आव कामसके प्रेसिडेण्ट- 


मिस जीनने बड़ी : सञ्जीदगीके साथ मुझे 
साथ लिया ओर हाहरमें घुमाने चलीं । पहले 
वे मुझे अजायब-घरमें ले गयीं, जिसमें कितनी 
ही सीखनेकी चीजें, बच्चों द्वारा बनाये हुए 
कितनी ही वस्तुओऑंके माइल, अमेरिकाके 
आदिम निवासियोंमें “प्रचलित कितनी ही 
वस्तुओंके नमूने रखे गये हैं। इसके बाइ मैने | 
उनका स्दोर-घर देखा और तब अस्पतालमे 


गथा । वहाँ एक लड़केने छरीसे हाथ काट लिया 
_ था, जिसका प्रारम्भिक उपचार एक बालिका 
नार्मा स्टेवेन्सन कर रही थी। फलां और 
तरकारियांका बाजार पास ही था, उसे भी 
_भेंने देखा और तब बेडकी कार्यप्रणाली देखने 
चला । | 
जिस समय में बेड़के पास खड़ा था, 
उसी समय एक दूसरा बालक जान रार्टर 
बड़की रुपया जमा करनेवाली खिडकीके पास 
आया ओर कुछ डाळर जमा किये |: मुझे पता 
चछा कि बेडसे उसने पेसे उधार ले रखे हैं, 
उन्हींका कुछ अंश वह चुकाने आया है । मुझे 
दिलचस्पी हुई । इसलिए जब वह चलने लगा, 
तो मेंने रोककर पूछा, “तुमने यह रुपये {उधार 
क्यों लिये थे ?” 
` ज्ञान टार्टर अर्थशाख्रपर जेसे लेक्चर देनेकी सुद्रा बना- 
कर कहने ला :--“आपको जब भी किसी जमीन या 
मंकानके खरीदनेकी जरूरत हो ओर आपके पास काफी रुपये 
न हों, तो आपको कर्ज लेना ही पडेगा । ओर जब रुपया 
उधार लेना है, संब बेडके पास आना ही पड़ेगा। जार्ज 


. मकानकी मरम्मत हो रही है । 
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तेल केसे निकाला जाता है ? किस 
प्रकार उसकी सफाई होती है ओर 
यातायातके आधुनिक साधन क्या हैं ? 
इन सबका ज्ञान क्या पुस्तकों द्वारा 
पूरा-पूरा हो सकता है? श्रीमती फुरके 
स्कूलके बच्चोंने तेलको खानोंका भ्रमण 
किया हे, कपड़ा बुननेवाली मिलोंका 
निरीक्षण किया है ओर इसके बाद € 
मिलोंकी खास बातों, कार्य करनेवाली 
मशीनों तथा प्रणालियोंको लेकर कितने 
ही यन्त्र बच्चोंने स्वयं बनाये हैं । यह सब 
चस्तुयें बनती और छरक्षित एकत्र होती 
जाती हैं । जब पे बालक स्कूल छोड़कर 


बच्चों द्वारा स्थापित अजञायब घर । । चले जायंगे 


बर्जर और मैंने एक जमीनका प्छाट २००० डाळरमें खरीदा और इनके स्थानपर दूसरे. 
ह । बर्जरने तो १००० डालर अपने पाससे दे दिये, 
मेरे पास उतनी रकम न थी, इसलिए ५०० डालर मुझे बेडसे. काफी हल्का हो जायगा, क्योंकि 
कर्ज लेने पड़े । वही कर्ज में हर महीने चुकाने आता हूँ। उन्हें कितनी ही वस्तुयें देयार 


अगले चार महीनोंमें सारा कर्ज चुक जायगा । 
मेने कर्ज चुकानेमें कभी ढिलाई नहीं की हे, 
इसलिए बेडका सुझपर विश्वास है। जार्ज ओर 
इम जमीनको ओर भी उत्रेर करने ओर सधारनेमें 
लगे हैं। अगले साछ उसका मूल्य निश्चय ही 
अबकी अपेक्षा ऊंचा हो जायेगा ओर तब हम 
लोग उसे सुनाफेमें बेच डालेंगे। आप यह तो 
जानते ही हैं कि वस्तुआऑंको जितना ही अधिक 
आप सुधारेंगे, उनका मूल्य भी उतना ही ऊंचा 
मिलेगा ।? 

भूगोल और इतिहासका ज्ञान बच्चोंको वहां 
केवल: किताबोंको रटाकर नहीं, उनका व्याव- 
हारिक प्रयोग दिखाकर कराया जाता है। अनेक 
ऐतिहासिक घटनाओंपर वहां नमूने तेयार किये 
गये हैं और पहाड़ों, नदियों, द्वीपां ओर प्राय- 
द्वीपोंके नमूने वहां मौजूद हैं । जमीनपर दुनियाका 
एक बहुत बड़ा नकूशा बनाया गया है, जिसमें 
अनेक प्रमुख प्राकृतिक पदाथके चिन्न हैं । . 


लेकिन शिक्षार्थी आयेंगे, तब उनका काम 
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मिलेंगी । खेतीके सम्बन्धमें वहाँ प्रयोग हो रहे हैं, पश्ुओंके 


पालने तथा उनसे काम लेनेकी बातें उन्हें सिखायी जाती 
खाद और बीजके सम्बन्धमें उन्हें ज्ञान कराया जाता है। 
ब्छाचमेन शहर एक प्रयोगशाला बन रहा है, जिसमें छोटे- 
छोटे बच्चे अपनी अवस्थाओंके अनुकृछ ही शिक्षा नहीं प्राप् 
कर रहे हैं, बल्कि वे उन बहुत-सी बातोंको भी सीख रहे हैं, 
जो उनके बाहर जानेपर--वयस्क होनेपर काम आयेंगी । 

में इन्हीं सब बातोंपर श्रीमती फुछरसे बातें कर रहा था 


कि एक बालक एक छोटे-से रजिस्टरपर हस्ताक्षर कराने आया । 


मेंने सोचा, सम्भवतः यहां आनेवालोंसे इस रजिस्टरमें उनकी 


सम्मतियां अङ्कित करायी जाती हैं, जो निस्सन्देह प्रशंसात्मक ' 


होती हैं ओर जिनमें ईमानदारी ओर सयका अभाव भी 
रहता हे। पर जब श्रीमती फछरने मुझे दिखाया, तो मेरे 
अ्रमका निवारण हुआ । उस रजिस्टरमें “चेम्बर आव कामसं- 


की आगामी बंडककी सूचना” सदख्योंको दी गयी थी। 
श्रीमती फुलरने कहा--“मुझे पता नहीं था कि सभा क्यों 
बुलायी जा रही है, पर आले सप्ताहकी कार्य-व्यवस्था ठीक 
करनेका कार्यक्रम रखा गया है। बिना सतलबके ये बच्चे 
सभा बुलाकर समय नष्ट करनेके आदी नहीं हैं ।” 
और तब क्षण-भर श्रीमती फुलरने कुछ सोचते रहने- . 
के बाद कहा--“'बचचोंको अनुभवसे कुछ सीखनेका अव- | 
सर क्यों न दिया जाय? बच्चे हमारे जीवनके बहुत महत्त्व- 
पूर्ण अङ्ग हैं ओर जब तक वे वयस्क न हो जायें, तब तक उन्हें 
महत्वपूरण जिम्मेदारीकी बातें सिखानेकी प्रतीक्षा की जाय । 
उन्हें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए किं वे अपना महत्त्व संमझने 
लगें और अपनी जिम्मेदारी समझ सके ।” | 
: ओर ब्छाचमेन शहर उनके इन आदर्श विचारोंका ही | 
मूर्तिमन्त रूप है । 


प न क ताम 


शयु णान 
कातर मनकी बात कहूं क्या. 
दुख तो दुख सखि सुख भी दुख है ! 
रवि डबा ; छाया जग तम-बन क अरूणा आयी, खिल गया गगन 


छलक - पड़े आंसू-से उड्गन 
लिये जलन, प्रति पल अकुछाते 
गयी बीत निरि, अपलक उन्मन 
` गयी रात--अब अरुणा आती 
फिर भी इनके पीले मुख हें ! 


चहक उठे खग-कुछ, गुस्जित वन 
संतरङ्गी आभासे कन-कन | 
रंग गया,मुदित तृण-तरु-गिरि-कानन 
सह न सके पर यह सुख तारे 
वह देखो होते उन्मुख हैं! 


कुछ ऐसी ही बात सोच मन 
सजल हुआ, विर चले भाव घन 
कसक उठा उर क्रन्दून करता 
तारो-सा जीवन क्या जीवन ? 


क्या रजनो क्या अरुणा-बेला 


- नितप्रति जिनको दुख ही दुख है! 


११ 


परमानन्द शुक्ल, बी० पु० 


॥॥ ० राय एण्ड क० 
` भारत भरमें मशहर 


आग आर चोरों से रक्षा करनेवाली अच्छी-अच्छी 
पाह्ठि तिजोरियां, सन्दूक ताला 
क्‍ . और केविनेट के निर्माता 
|. ज्वेलर और जनरल 

= ' आइर सप्लायस 


कलकत्ता, कानपुर, चटगांव ओर ढाकामें हिन्दू-सुस्लिम दंगेके समय लाख | 
चेष्टायें करनेपर भी गुण्डे हमारी बनायी हुई आलमारियोंको नहीं खोल 
सके, क्योंकि हमारो तिजोरियोंमें अमर स्टील प्लेट देकर कल-पुर्जे सुरक्षित 
बनाये जाते हें--यही हमारी सर्वोत्तम परीक्षा हे। 


पत्र आनेपर सचित्र सचीपत्र मुफ्त भेजा जाता है । 


आफिस -(७०।१ काइव स्टीट, कलकत्ता । 


टेलीफोन नम्बर? ८३२ कलकत्ता । 


सिनेमा और बनोडे शा 


फिल्म बनानेवाली कम्पनियाँ जार्ज बर्नाड शाको 
सिनेमा-व्यवसायका सबसे बड़ा दुश्मन मानती हैं ओर इसका 
है न यह है कि पिछले :वर्षासे अमेरिकन, इंगलिश, फ्रेञ्च 
और जर्मन कम्पनियां जी तोड़ प्रयल्ल करती रही हैं कि उन्हें 
शा अपने नाटकोंका फिल्म बनानेका अधिकार दे दें। पर 
उस विलक्षण पुरुषने सदा ही उनके अनुरोधोंको अपनी 
व्यङ्कात्मक उक्तियोंसे भरे उत्तरोंसे विवश कर ठुकराया है। 
एक बार एक अनुरोघके उत्तरमें उन्होंने लिखा :--- 

“मेरे किसी भी एक नाटकका फिल्म बनानेके लिए एक 
लाख पोण्ड देने पड़ेंगे ।” एक दूसरेको लिखा :--“में अपने 
नाटकका फिल्म इस शर्तपर बनाने दे सकता हूं कि गूंगों ओर 
बहरोंके लिए भी उसका विशेष संस्करण बनाया जाय।? 
एक और कम्पनीको लिखते हुए उन्होंने कहा :---“मेरी शर्त 
होगी कि स्वयं मि० छायड जाजं उसकी प्रधान भूमिकामें 
उतर ।” 

एक बार एक कम्पनीकै अधिकारियोंने शाको फिल्म 
द्वारा ख्याति प्राप्त करनेको लिखा, तो उन्होंने जवाब 
दिया :--'आपके फिल्म द्वारा जितनी ख्याति मिलेगी, 
उससे कहीं अधिक ख्याति मैं प्राप्त कर चुका हूँ ओर धन में 
इतना एकत्र कर चुका हूँ कि आपके पेसेकी मुझे कोई 


जरूरत नहीं है। फिर सिनेमा कम्पनियोंको अपने नाटक 


वेचनेकी सुझे आवश्यकता ही क्या है? शायद वे उन्हें नष्ट- 
भ्रष्ट भी कर दें ओर मुझे व्यर्थ इसके कारण परेशानी हो ।” 


इस प्रकार बनॉर्ड शासे तड़ आकर लोगोंने फिर उन्हें 
लिखना बेकार समझा । लेकिन जहां बड़े-बड़े लोग विफल 
हुए थे, वहां उनकी अपेक्षा एक साधारण व्यक्तिको सफलता 
मिल गयी । गेन्रिल पास्कछ नामक एक व्यक्तिने, जिसने 
होलीउड, छन्दन, बिन, वियेना, रोम ओर बुडापेस्टमें 
फिल्म-सम्बन्धी काम किये थे, शासे उनके नाटक 'पिगमेलियन! 
(Eygmali0n) का फिल्म बनानेका अधिकार केनेमे . 
सफलता पायी । ; [ 
गेत्रि3 पास्कलकी इस सफलताकी कहानी भी बड़ी 
मनोरञ्ञक है । एक दिन उसने शाको एक चिट्टी इस आशयक्की 
जियो. : 
“प्रिय महाशय ! सम्भवतः आप मुझे भूले न होंगे । 
हम छोगोंने एक बार इयलीमें एक साथ कुछ समय (सम्भवतः 
१५ मिनट) बिताया था । आप शायद जानते होंगे कि अब में. 
फिल्म बनाने लगा हूं। आपकी कृतियोंमें सदासे मेरी दिः . 
चस्पी रही है और उनमेंसे एक--विशेषकर--'पिगमेलियन?का 
में फिल्म बनाना चाहता हुँ । आप किन झर्तोपर उसका 
अधिकार--या सिफ फिल्म बनानेका ही अधिकार-झुझे . 
दे सकेंगे १” | 
` सचमुच आश्चर्यकी बात है कि शाने अपने स्वभावके 


प्रतिकूल पास्कलको व्यङ्गात्मक नहीं, सीधा-सा उत्तर भेजा । 


उन्होंने लिखा कि मेरे व्यवसाय-मेनेजरसे मिलिये । वही इस 
विषयमे आपसे बातें करसकंगेो। | 

पास्कलने सोचा, पत्र-व्यवहार करनेकी अपेक्षा स्वयं 
राटईम जाना अच्छा है ; क्योंकि उक्त मैनेजर उन दिनों वहीं 


ठहरा हुआ था। अतः एक मिन्नले उसने कहा, “अगर 
मेरे लिए तुम एक हजार फ्रांककी व्यवस्था कर सको, तो में 
“पिगमेलियन! का अधिकार प्राप्त कर सकता हूँ।” 
मित्रने उतनी रकम उसे दे दी ओर पास्कलने पेरिससे-- 
जहां उन दिनों वह ठहरा हुआ था--रारडंमके लिए प्रस्थान 
किया । 
वहां जाकर मेनेजरसे मुछाकात तो की ओर बातोंका 
सिलसिला भी जारी हुआ; पर लगातार दस दिनों तक 
बात करनेपर भी किसी समझोतेपर वे न पहुंच सके । मेने- 
जरकी शर्ते पास्कल मानता चलता था ओर उसके साथ 
उसकी दूसरी शर्त भी बढ़ती चलती थीं । अन्तमें उसने देखा 
कि इस विदेशमै पासका पेसा तो समाप्त होनेको आया ओर 
बातचीतका सिलसिला टटता नहीं नजर आता । अतः उसने 
अन्तिम बात कर लेनी चाही और दसवें दिन इसीके लिए 
गया, जिसका अन्त यह हुआ कि समझोता नहीं हो सका । 
पास्कलको बड़ी निराशा हुई और इसी. निराशामें वह 
राटडमके डाकके आस-पास उस दिन चिन्तामुद्रामें चहल- 
कदमी कर रहा था कि - उसने देखा कि. एक माल ढोनेवाला 
ब्रिटिश जहाज छन्दन जानेकी तेयारी कर रहा है । 
` अकस्मात्‌ जेसे उसे कुछ भान हुआ और वह नजदीक 
जाकर एक जहाजीसे पूछ बेढा :-- 
“क्ेप्टन कहाँ है १? 
` “बह कहां हो ही सकता है १” मांझीने उत्तर दिया-- 
“किसी सड़कपर मटरगश्त करता हुआ १” 
केप्टनके पास जाकर पास्कलने प्रार्थना करते हुए कहा, 
“भाई कप्टन, इस समय केवल तुम्हीं मेरी रक्षा कर सकते 
हो। में बचन देता हूँ कि में सदा तुम्हारा कृतज्ञ बना 
रहुँगा ।” ओर फिर सारी कहानी संक्षेपमें समझाकर उसने 
कहा, “अगर तुम लन्दन तक मुझ पहुंचा दो, तो मुझे निश्चय 
है कि में शासे मिल सकंगा। और एक बार में उनसे मिल 
छ; तो मुझे विश्वास है, सारे काम आसानीके साथ आपे 
घण्टेमें हो जायेंगे ।?? 
केप्टनने एक बार मुसकराते हुए पास्कलकी ओर देखा 
और फिर कहा--अच्छी बात डे) में पहुचा दूंगा लन्दुन । 
` 'छन्दुन पहुंचनेपर पास्कल शासे मिलने गया । वहां जाकर 
उसने कहा--“मेरा नाम है गेब्रिल पास्कछ । मेने आपके पास 


इसलिए दोड़ लगायी है कि में आपसे ही कण्ट्राकपर दस्तखत 
कराना चाहता हूँ । आपका मेनेजर चाहे जितना भी व्यव- 
हार-कुशल हो, पर वेसे आदमीसे किसी समझोतेपर पहुंचना 
एकदम असम्भव है । आप जानते हैं, दस दिनों तक हजरत 
मुझसे बहस करते रह गये, यहां तक कि मेरे पास एक पाई 
भी न रह गयी। ओर मुझे आपके पास छन्दून तक 
पहुंचानेके लिए कक्षाने प्रार्थना करनी पड़ी । 

शा खिछखिलाकर हंस पड़े। एक बार जब शाके कुछ 
आलोचकोंने कहा था कि ऐसे मूखेतापूर्ण नाटकोंको लिखनेकी 
अपेक्षा तो शाको गोभी छगानेका काम सीखना चाहिए 
था, तब शा जिस प्रकार खिलखिलाकर हंस पड़े थे, 
चेसी हंसी उन्हें उसके बाद आज ही आयी । इसके बाद 
कुछ ही मिनटों तक दोनोने बातें की ओर फिर दोनोंने एक- 
दो पेग ह्विस्की ली ओर तब जिस लिफाफेके अन्दर शाने 
पास्कलको चिट्टी लिखी थी, उसीकी पीठपर पिगमेलियन 
बनानेका अधिकार उसे लिख दिया । 


आवाजोका अजायब घर 


पेरिसका आवाजका अजायब घर सम्भवतः सारी 
दुनियामें अपने ढड़का अकेला अजायब घर है । इस अजायब घरमें 
दुनियाके महापुरुषोंकी आवाजोंका संग्रह किया गया है । 
महापुरुषोंकी आवाजोंके साथ-साथ अनेक देशोंकी विभिन्न 
बोलियोंका भी उस अजायब घरमै संग्रह हे। एशियाके 
विभिन्न देशोंकी भाषाओं, उत्तरी भारतके चारणोंके गीत, 
पहाड़ी जातियोंके ग्राम-गीत, बेसवियाके चारणोंके गीत 
और न्यू कलाडोनियाके युद्ध-सङ्गीत, उत्तरी अफ्रीकाके कारवां 
लेकर चलनेवालोंके गीत ओर मेडागास्करके अन्त्येष्टि-क्रियाके 
अवसरपर गाथे जानेवाले गीतोंका वहां बहुत ही सुन्दर संग्रह 
है। १९११ में इस अजायब घरकी स्थापना हुई थी ओर 
लबसे उसकी ओरसे कितने ही पर्यटकोंने दछबल सहित 
दुनियाके को ने-कोनेमें भ्रमण कर अनोखी-अनोखी बोलियोंका 
संग्रह किया है । एस्किमो जातिके गाने भी संग्रह किये गये हैं 
जिनपर बहत अधिक खर्च करना पड़ा है । इन सारी 
आवाजोंको रेकडमें भरकर रक्षित कर लिया गया है । 

इस अजायब घरने अपने प्रयसे जितनी आवाजें इकड़ी 
की हैं, उनके अतिरिक्त उसने पहलेकी ली गयी आवाजें भी 
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खोजकर इकट्टी की हैं। मार्च १८७८ में एडिसनने अपनी 
आवाज पहले-पहल छुनायी थी । साइन्स एकाडेमीके समक्ष 
जब उसकी कोन्सिरके सदस्य एकत्र हो चुके थे, तब मि० 
एडिसनकी आवाज बोली :--- 

“सि० एडिसन साइन्स एकाडेमीके सदस्योंका सादर 
अभिवादन करते हैं । मि० फोनोग्राफ, तुम फ्रेश भी 
बोळते हो ९” 

एकाडेमीके सदस्य चकित होकर एक दूसरेका मुंह ताकने 
लगे । इसके बाद वे एक-एक करके मशीनपर मुंह छगाकर 
बोलने ळे, लेकिन मशीनने उनकी बात ढुहरानेसे इनकार 
कर दिया । इसपर वे नाराज हो गये। उनमेंसे एक गुस्सेमें 
चिला उठा--“'इस कमरेमें कोई आवाजका नकलची तो 
नहीं है १? 

उन दिनोंकी एक पुरानी बात है। १८८९ में पेरिसमें 
एक खास उत्सव हुआ था, जिसमें ४ जुलाईको अमेरिकन 
स्वाधीनता-दिवस मनाया गया था। उस उत्खवमें सभी 
लोग तत्कालीन प्रेसिडेण्ट हेरिसनकी आवाज छनकर चकित 
हो गये थे। प्रचलित प्रथाके अनुसार अमेरिकाका प्रेसिडेण्ट 
बाहर नहीँ जा सकता ओर हेरिसन कुछ ही दिन पहले 
प्रेसिडेण्ट निर्वाचित हुए थे, अतः अमेरिकाके बाहर, यूरोपमें 
उनकी आवाजको अकस्मात्‌ इस प्रकार छनकर आश्चर्य- 
चकित हो जाना अस्वाभाविक न था । . . 

अज्ञायब घरमै देश-विदेशकी बोलियोंके अतिरिक्त डेफ्यूज, 
किपलिङ्ग, रेमन पोंके, काडिनल छकों, . लार्ड किचनर, 
प्रेसिडेण्ट विल्सन ओर हिण्डेनबर्ग जेसे व्यक्तियोंकी आवाजें 
एकत्र हैं । सम्राट्‌ जाज पष्टके राज्याभिषेक एवं मोशिये 
ब्ूंके भाषणोंको भी भरकर सदाके लिए छोड़ दिया गया है। 


हाथ मिलाना बबेर प्रथा हे ? 


हाथ मिलाना बब्रर प्रथा है ? चीनी दार्शनिक छां यूतां 
कहता है कि यह घोर बत्नेर प्रथा हे और आश्चर्य करता है 
कि प्रगतिशीलताका ढोंग रचनेवाले यूरोपमें आज तक इस 
जघन्य प्रथाका अन्त केसे नहीं हो गया । 

प्राच्य और पाश्चाय सभ्यतामें अभिवादन-सम्बन्धी 
नियमोंमें एक खास फर्क है, हाथ मिलानेमें । प्राच्य सभ्यतामें 
मिलनेपर अभिवादनमें लोग अपना ही हाथ मिलाते हैं, 


जब कि पाश्चात्य सभ्यतामें दूखरेसे हाथ मिलाकर हिलाया 
जाता है। पश्चिमकी कितनी ही भद्दी प्रथाओंमें यह प्रथा 
सबसे गन्दी है । पाश्चात्य कला, साहित्य, रेशमी मोजों, 
परिसके सोन्दर्य-प्रसाधनों ओर ब्रिटेनके जड़ी जहाजोंकी 
प्रशंसा तो की जा सकती है, लेकिन हाथ मिलानेकी यह 
बर्बरता अब तक केसे चली आयी है यही आश्चर्य है । में जानता 
हूँ, थोड़े-से व्यक्तियोंका दछ है, जो इस प्रथाके विरुद्ध आवाज 
उठाने ला हे, जेसा कि वह इतनी ही हास्यास्पद हेट और 
कालर लगानेकी प्रथाके भी विरूद्ध है । लेकिन वे अभी अपने 
आन्दोलनमें सफल नहीं हो सके हैं । लोग ऐसी-ऐसी बातोंको 
छोटी कहकर उपेक्षा कर देते हैं ; पर में चीनी हूँ, में यूरोपकी 
इस प्रथाके सख्त खिलाफ हूँ । में तो किसीसे मिलनेपर अपने 
देशकी प्राचीन प्रथाके अनुसार स्वयं अपना हाथ हिला 
लेता हूं । 
सभी जानते हैं कि यूरोपके बब्ररतापूण दिनोंसे यह प्रथा 
चली आयी है, जब मैत्री जतानेके लिए पुराने जमानेके वीर 
और रक्षाके लिए निकले घुइसवार अपनी हेट उतार लिया 
करते थे। पर जब वह बातें ही नहीं रहीं, तब उनका यह 
भाग ही व्यथं क्यों बना रहे). 
स्वास्थ्यके नियमोंके अनुसार भी यह आपत्तिजनक है । 
विश्वविद्यालयका कोई विद्यार्थी इस प्रथापर--हाथ मिलानेकी 
विभिन्न क्रियाओं, तरीकों, सम्पक होनेपर उठनेवाली भाव- 
नाओं, भावप्रचणता, समय, हाथोंकी नमी, काम-शास्त्रके 
तत्सम्बन्धी सिद्धान्तो आदिपर--लेख लिखकर पी-एच० डी० | 
की उपाधि ले सकता है, बशते कि इस प्रथाको वह खब 
गम्भीर और वर्णनको विस्तृत ओर रूखा बना सके ! 
लेकिन आरोग्य शास्त्रके नियमोंके अनुसार तो इसकी 
जांच कीजिये। शहूईमें रहनेवाले विदेशी हमारे तांबेके 
सिक्केको विषेले कीटांणुओंका घर बताकर. उसे छूना भी 
नहीं चाहते; पर किसी भी ऐरे-गोरे-नत्थू-खेरेसे हाथ मिलानेमें 
उन्हें तनिक भी आपत्ति नहीं होती । आपको क्या पता कि 
उन हाथोंने उक्त सिक्कोंकी नहीं छुआ, अथवा उनमें कोई रोग 
नहीं है। कितने ही मनोभाव भी हाथ मिलाते समय प्रकट 
कर दिये जाते हैं ओर इसीलिए ख्तरियोंसे हाथ मिलाना तो 
ओर भी अभद्गता है । पूर्वने इन्हीं सब बातोंकी ओर ध्यान 
देकर अभिवादनमें स्वयं हाथ हिलाना अपनाया है । 
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हई द्वारा सन्तति-निग्रहके प्रयोग 


वेङ्ञानिक साधनों द्वारा सन्तति-निग्रहकी समस्यापर जब 


. सब लोग वाद-विवादमें ही लगे हैं, तब अमेरिकाके उत्तरी 


केरोलिना राज्यमें इसका विशाछ पेमानेपर प्रयोग भी होने 
छा है । सम्भवतः यह पहला राज्य है, जिसने इस प्रश्नको 
इस रूपमै लिया है । अनेक देशोंमें मन्तति-निग्रह सम्बन्धी 
सहायता देनेवाले क्लिनिक तो बहुत बड़ी संख्यामें हैं; पर 
राज्यने स्वयं इसे प्रचार करनेके लिए अपनी सरकारका एक 
कार्यक्रम बना छिया हो, ऐसा तो उत्तरी केरोलिनाने ही 
किया है । 

उत्तरी केरोलिनाने देहातोंकी अवस्थाकी जांच करायी 
और स्वास्थ्य-सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करवाथे। २५ वर्षके 
अनुभवके एक डाकरकी देख-रेखमें वहांकी गरीबी, शिक्षाकी 
अवस्था, स्वास्थ्य ओर अस्पतालों आदिके सम्बन्धमें छानबीन 
कराकर रिपोर्ट तेयार करायी । रिपोर्टसे बड़ी भयानक स्थिति- 
का पता छगा और देखा गया कि शिझुओंकी जन्म एवं शत्यु- 
संख्या सम्बन्धी आंकड़े बड़े भयानक हैं। शिशुभंको इस 
विशाल जन्म ओर शत्यु-संल्याके साथ-साथ देशक्री गरीबीने 
श्रण-हत्याकी संख्याम भी वृद्धि कर दी ओर खासकर हब- 
शियोमें तो यह रोग बुरी तरह फल गया । 

इन परिस्थितियाँका मुकाबछा करनेके किए राज्यने 
सन्तति-निग्रह सम्बन्धी क्लिनिकोंकी स्थापनाका विचार 
किया । सरकारने जब यह योजना कार्यान्वित करनेका विचार 
किया, तब सारे राज्यमें सिफ तीन ही क्लिनिक थे । १९३८ 
के अन्तमें-साल-भरके भीतर ही--उनकी संख्या ५६ हो 
गयी और इस वर्षके अन्त तक उनकी संख्या ७० तक हो 


'ज्ञानेकी आशा है। केरोलिनामें १०० जिले हैं और उक्त 


क्छिनिकोकी व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि सारे राज्य- 
में उनका प्रचार हो जाय। अभी जेसी अवस्था है, उसमें 
केरोलिना राज्यका कोई भी स्थान ऐसा नहीं है, जो किसी 
क्लिनिकसे ५० मीलसे अधिककी दूरीपर हो। राज्य द्वारा 
स्थापित ये क्लिनिक केसा कास फर रहे हैं, इसका पता 
बिगत वर्षकी रिपोर्टले चलता है, जिसके अनुसार २००० से 
अधिक खियोंको सन्तति-निग्रह सम्बन्धी सामग्रियां मुफ्त दी 
गयीं और हज्ञारोंको उस सम्बन्धकी शिक्षा दी गयी । इस 


वर्ष इस संख्यामें दूनी-तिगुनी बृद्धि होनेकी आशा की जाती 


है । जनताने स्वयं इस योजनाका ऐसा स्वागत किया है कि 
एक क्छिनिककी एक नर्सने बताया कि अगर सामग्रियां तथा 
शिक्षा देनेका प्रबन्ध हो जाय, तो १२०० ख्त्रियां वहां एकत्र 
हो सकती हैं । लेकिन व्यवस्थाको खूब छहृढ़ करते हुए ही 
चलनेका राज्यने निश्चय किया है । 

उत्तरी केरोलिनामें दो सालोंके भीतर ही जेसी आशा- 
तीत सफलता मिली है, उसे देखकर दूसरे राज्योंमें भी सन्तति- 
निग्रहके प्रयोगके लिए छोगोंमें उत्साह दिखाई पड़ रहा है । 
दक्षिण केरोलिनाने तो उसी प्रकारका एक कार्यक्रम कार्यान्वित 
भी किया है ओर जाजिया तथा अरीजोना इस प्रश्नपर विचार 
कर रहे हैं । उत्तरी केरोलिनाकी सरकार द्वारा इस प्रयोगके 
सम्बन्धमें संसारके कितने ही देशोंसे रिपोट तथा योजना 
सम्बन्धी दूसरी बातें मंगायी जा रही हैं ओर आशा की 
जाती है कि दूसरे कितने ही देशोंमें भी भविष्यमें सन्तति- 
निग्रहके सरकारी प्रयोग होने लगे । 


होलोउड- जहाँ गुप्त भेद्‌ बिकते हैं 


“होलीडडमें गूंगे भी बोलते हैं ओर वहां ब्रह्मा भी अपना 
भेद नहीं छिपा सकते ।” एक अभिनेत्रीनें एक बार कहा था 


ओर वास्तवमें ये उसके हृदयके उद्गार थे। उसने अपने 


प्रणय-विवाहकी बात छिपा रखी थी ओर उसके तथा उसके 
भावी पतिके अतिरिक्त कोई भी उसे नहीं जानता था; पर 
विवाहके तीन दिन पहले ही एक पन्रने न केबल उसकी प्रेम- 
कहानी छाप दी, बल्कि विवाह-सम्बन्धी दूसरी बातें तथा 
विवाह होनेके समथ आदिके सम्बन्धमें भी खारी बातें प्रका- 
शित कर दीं। आप उसकी व्यग्रताका अनुमान लगा सकते 
हें, लेकिन कोई उपाय न था । होलीउडमें कोई भेद छिपा 
नहीं सकता । गुप्त भेद तो वहाँ बिकते हैं । 

होलीडडके गुप्त भेदोंका अगर आपको पता लगाना हो, 
तो आप वहाँके होटलों, काफेचरोंमें जाइये । अभिनेता-अभि- 
नेत्रियोंके यहां काम करनेवाले नोकर वहाँ जाते ओर गुप्त 
भेदोंके वही वहां एजेण्ट हैं। काम करनेवाले कितने ही 
हबशी नौकर हैं, इसलिए वे अधिकतर हबशी अखबारोंको 
ही गुप्त भेद देना पसन्द करते हैं। मलिन डिट्रिखके यूरोपी- 
भ्रमणके सम्बन्धमें सबसे पहले हबशी अखबारोंने ही खबर 
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छापी थी कि वह वर्तमान कण्ट्रंकके समाप्त होते ही यूरोपमें 
फिल्म बनाने छगेगी, होलीउडमें रहना उसे पसन्द नहीं 
आता । उसी अखबारने जेनेट मेकडोनल्ड ओर जेन रेमाण्डकै 
विवाहका समाचार छापा था, जब कि गोरोंके अखबार नेल्सन 
पडके साथ उसके विवाहकी कल्पनाके घोड़े दोड़ा रहे थे । 

स्डुअट इविन पर्ढेपर अक्सर रिपोर्टरका काम किया करता 
है, लेकिन वास्तविक जीवनमें वह पत्रकारका काम नहीं करता । 
उसे सारी बातोंका पता एक जापानी बागबानसे चलता है, 
जो होलीउडके कितने ही अभिनेताओंके यहां मालीका काम 
करता है । वह उनके व्यक्तित कार्याको देखता और उनकी 
बातें उनता है। उसके पास उनके सम्बन्धमें सेकड़ों सनसनी खेज 
बातें जमा हैं। उसे अफसोस है कि सभीको बेचकर वह रुपये 
नहीं कमा सकता; क्योंकि यद्यपि इंगलेण्डकी अपेक्षा अमे- 
रिकाका कानून खानगी मामलोंके प्रकाशनको लेकर काफी 
ढीला है, किर भी खतरा तो है ही । 

एक अभिनेताने एक बार बतलाया कि होलीउडके कितने 
ही गुप्त भेदोंका पता उसे उसकी फ्लीसे मालूम होता है। 
लेकिन पत्नीको केसे मारछ्म हाता हे? उसका खानसामा 
दर्जनों अभिनेत्रियोंके खानसामाओंसे परिचित है ओर बही 
अपनी साळकिनको उनके भेद प्राप्त कर बताया करता है । 

घटित हो जानेबाले गुप्त भेदोंकी तो बात ही क्या, कभी- 
कभी होनेवाली बातें भी पहलेसे उड़ने छगती हैं। 'केमाइल' 
में प्रेशा गार्वाके साथ राब टेछरके उतरनेकी बातका पता 


` राबर्ट टेलरकों स्टूडियोकी सूचनासे मिले कि एक जूतेपर 


पालिश करनेवालेसे तीन दिन पहले ही उसे मालस हो गया । 
इस मोचीने उस समय यह खबर छनी थी, जब स्टूडियोके 
डाइरेकर तथा एक दूसरे अधिकारीसे बातें हो रही थीं । 
उक्त अधिकारियोंके जतोंपर पालिश चढ़ रही थी ओर वे बातें 
कर रहे थे । पालिश करनेवाला उनकी बातें छन रहा था । 
उसी समय राबर्ट टेलरकी बात उसे मालूम हुई । 

होटलोंमें इन सब भेदोंकी बिक्री होती है । एक नोकरानी 
तो प्रति सपाह छाभग १० पोण्ड कमाती थी। होटलोंमें जो 
लोग एकत्र होते, उनकी भी दिलचस्पी इसमें बढ़ती ओर कभी- 
कभी तो ऐसे होटल वहां अधिक चलते नजर आते हैं, जिनमें 


इस प्रकारके गुप्त भेदों ओर अफवाहोंकी चर्चा अधिक 


होती है । 


इस तरहकी अफवाहों ओर गुप्त भेदों के खुल जानेसे कितनी 
ही बार बहुतोंको क्षति भी उठानी पड़ी है, पर इस रोगको 
रोकना असम्भव हो गया है। स्टूडियोके अधिकारियों द्वारा 
होनेवाले इस दिशाके सारे प्रयल्ल अब तक विफल हुए हैं । 
आप लेखक बनना चाहते हैं ? 
आप लेखक बनना चाहते हैं? तो उसकी प्रारम्भिक 
कडिनाइयोंको भी जान लेना आपके लिए जरूरी है । क्योंकि 
आप चाहे जिस देशमें, जिस भाषामै ओर जिस कालमें लेखन- 
कार्य प्रारम्भ करेंगे, प्रवेश करनेमें कुछ कडिनाइयाँ अवश्य 
आपके सामने आयेंगी । 
कहावत है--“कवि पेदा होते हैं, बनाये नहीं जाते? ओर 
लेखकों तथा दूसरे सभी क्षेत्रमै महत्त्वपूर्ण काम करनेवाले 
प्रतिभाशाली व्यक्तियोंके विषयमै भी यही कहावत लागू हो 
सकती है; पर संसार केवल कुछ चोटीके ही लेखकोंको लेकर 
नहीं चलता । ऐसी दशामें निराश होनेकी आवश्यकता नहीं 
है। लेखन-कार्य. अपनाते समय प्रारम्भकर्ताओंको आयन हे 
नामक एक लेखकके अनुसार देखना चाहिए कि उनमें यह 
चार बातें हैं या नहीं हेने इन चारोंकों सफलताका आधार 
बताया है :-- 
पहली बात है--क्रियात्मक शक्ति । कल्पनाके सहारे आप 
बहुत-सी बातें सोच सकते हैं, दैनिक जीवनकी एक नन्हीं-सी 


घटना, सड़कपर होनेवाला एक साधारण-ला काण्ड, अख- 


बारको नन्हीं-सी खबर अथवा नन्ही-ली तलवीर आपके 
लिए अनेक मर्म-भरे अथासे भरी दिखाई पड़ेगी, यदि आपमें 
कल्पना-शाक्ति है। इन्हीं ममो और अर्थाको विश्वास करने 
लायक ढड़से खोल और सजाकर रख देना ही तो लेखकका 
काये है। संसारके अनेक महान्‌ कलाकारोंने अनेक कहा- 
नियोंकी सृष्टि इसी तरह की है । 

जंब आपमें ऐसी क्रियात्मक शक्ति है, सूक्तिका भाष्य 
बनानेकी आपमें क्षमता है, तो दूसरी बात यह भी देखनेकी 
हे किवह भाष्य होता केसा है। किसी बातका जितना महत्त्व 
नहीं होता, उतना महत्त्व इस बातका होता है कि वह बात 
कही किस ढड़से जाती है। घटनायें तो सभी देखते हैं और 
उनमें बहुतेरे उन्हें समझते भी हैं, जो कुछ समझते हैं, सभीको 
स्वयं कह तो नहीं सकते ओर यह न कह सकनेकी विवशता 
लेखन-कार्यकी बहुत बड़ी बाधा है । 


nese 


Sr 


स्का 


चाका 


Ei SSAA AAAASAMSs 


तीसरी बात है चरित्र-चित्रण । जिस प्रकार भर्थ-शास्तरमें 
दो प्रकारके व्यक्तियोंकी कल्पना की गयी है, एक “आथिक 
व्यक्तिः और दूसरा “वास्तविक व्यक्ति! उसी प्रकार घटनाओं, 
विषयोंके अन्तर्गत केसे अस्तित्व होते हैं, जिनको लेकर वे 
घटित होती हैं, उन्हें कितने वास्तविक रूपमें रखा जाय, 
जिससे वे कल्पना-झोककी ही न मालम होकर वास्तविक 
भी माळम हों, यही तो विशेषता है लेखककी । कुछ अस्पष्ट 


ओर धंघले-से विषयोंको स्पष्ट कर सजीव कर देनेकी क्षमता 


सभीमें नहीं होती ओर इसीलिए सभी लेखक नहीं हैं और जो 
हैं, उन्हें क्षमताके अनुसार ही सफलता-विफछता मिलती है । 

चोथी और सबसे महत्त्वपूर्ण बात है आलोचना--अपनी 
ही रचनाओंकी आलोचना करनेकी क्षमता ओर प्रवृत्ति । 


अपनी. रचनाओंको, लिखे जानेके बाद, स्वयं आलोचनाकी 


कठिन कसोटीपर जांचना चाहिए । उनपर पन्रमें खूब तक- 
वितर्क करना चाहिए ओर तब उन्हें धारने, घटाने-बढ़ाने, 
काट-छांट करने और आवश्यकता पड़े, तो कठोर होकर नष्ट 
कर डाळनेसे भी नहीं हिचकिचाना चाहिए । यह प्रवृत्ति बहुत 
कम लोगोंमें पायी जाती है । अधिकांश तो अपनी रचनाओं- 
को ब्रह्मलेख ही समझते हैं । रचना यदि अस्पष्ट है, तो पाठक- 
को ही वे मूल समझेंगे, उसकी अशुद्धियां भी भाष प्रयोगमें 
आ जायेंगी ओर दुरूहता तो उन्हें केशवके साथ सिंहासना- 
सीन कर देगी, जिनके लिए “कठिन काव्यके प्रेत! की कहावत 
चल पड़ी थीं । 

हिलेयर बेलाक नामक प्रमुख अंगरेज लेखकने इस सम्बन्ध- 
में अपना मत प्रकट करते हुए कहा है कि लेखकोंको साहित्य- 
क्षेत्रमे उतरते ही कुछ बातोंमें सतक हो जाना चाहिए । पहले 
उन्हें अपनी रचनाओंको प्रकाशित करनेमें काफी कठिनाइयां 
आयेंगी, अतः रचनाओंके अस्वीकृत होनेसे हताश नहीं होना 
चाहिए । मुझे स्वयं अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित: करनेके 
लिए जगह-जगह भटकना पड़ा था । दूसरी बात जो अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है, वह है उन रचनाओंपर पारिश्रमिककी बात । 
रचनाओंके सुन्दर होनेपर भी पारिश्रमिककी दर कभी-कभी 
बड़ी दुखदायी होती है, लेकिन इससे भी हताशा होनेकी जरूरत 
नहीं; क्योंकि और व्यवसायोंमें परिश्रमका जो मूल्य मिलता 
है, उसकी आशा साहित्यमें कभी भी नहीं की जानी चाहिए । 
अगर केवल व्यापारिक ढङ्गसे ही इस प्रश्षपर विचार किया 


जाय, तो पता लगेगा कि उत्पादन और खपतका नियम 
साहित्यमें इस प्रकार लागू होता है कि समस्त उत्पादित 
साहित्यकी खपत ओर वह भी अच्छे मूल्यपर नहीं हो सकती । 
सर्वत्र यही दशा है। अतः इस विषयमै कम मूल्य पानेपर 
लेखकका निराश होना अनुचित है । और यह तो आत्मघात 
सरीखा ही है कि जेसा मूल्य मिंलता है, उसीके अनुसार 
साहित्यकी रचना करना । 


एक और बात है। नये लेखकोंपर उनकी कृतियोंकी 


आलोचनाका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है, . यह बहुत कुछ 
स्वाभाविक भी है, पर इसके खतरे भी स्पष्ट हैं । आजकल 
देनिक जीवनका सङ्घषे इतना जरिछ हो गया है और समय 
इतना कम है कि नये लेखकोंकी क़तियोंकी उपेक्षा असम्भव 


नहीं है । थोड़ा-सा समय जो लोग बचा पाते हैं, उसमें सभी 


महान्‌ कराकारोंकी कृतियां पढ़ना चाहते हैं । नये लेखकोंकी 
ओर उनका ध्यान जाता है, पर समयकी कमीसे उनका 
अध्ययन प्रायः असम्भव हो जाता है । ऐसी दशामें जो आलो- 
चनायें निकलती हैं, वे या तो प्रशंसात्मक होती हैं अथवा 
निन्दात्मक, अथवा उनपर आमतोरपर नज़र डाळ दी जाती 


है। ऐसी दशामें नये लेखकोंको. याद रखना चाहिए कि 


“तुम्हारी कृतियोंके बारेमे जो कुछ लिखा जाय, उसे पढ़ो 
जरूर; किन्तु प्रशंसा अथवा निन्दासे तुम्हें अत्यधिक प्रभावित 
नहीं होना चाहिए ।?” 


अमेरिकन विश्वविद्यालयों में प्रेम-शिक्षा 


अमेरिकाके २५० विश्वविद्यालयों और काठेजोम प्रेम- 
सम्बन्धी विषयोंकी शिक्षा दी जाने लगी हे और वहांकी 
जनताने इसपर सन्तोष प्रकट किया है । प्रेम-सम्बन्धी शिक्षामें 


क्या पढ़ाया जाता है, शिक्षाकी प्रणाली और उसका . 


अन्तिम रध्य क्या है ओर वास्तविक जीवनमै इससे कहां 
तक सहायता मिल रही है, इस सम्बन्धमें बहुतोंको दिलचस्पी 
है। युवक-युवतियोंको काम-विज्ञान, प्रेम और दाम्पत्य 
जीवनकी शिक्षा देनेके सम्बन्धमें बूढ़ोंक विचार विरोधी हैं । 
लेकिन आज तो यूनिवसिटीमें विद्यार्थी जाता है, तो 
उसकी यह भी जाननेकी इच्छा होती है कि काम-विज्ञानका 
जीवनमें क्या स्थान है ओर दाम्पत्य-जीवनको छखी केसे 


बनाया जा सकता है। जीवन-सम्बन्धी विचार-धाराओंमें 
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काफी परिवर्तन हो चला हे, इसलिए हमारे लिए समस्‍यायें 
भी नयी खड़ी हो गयी हैं। इन समस्याओंपर मोन धारण 


करनेते इनका समाधान नहीं हो सकता । इनके सम्बन्धमें . 


जानकारीका होना ही इनकी बुराइयोंके लिए रक्षा-कवचंका 


_ काम देगा । इस विचारसे ही अमेरिकन विद्यालयोंने इस ओर 


ध्यान दिया है। मिडिलटन यूनिवर्सिटी स्पष्ट रूपमे इस 


` सम्बत्धकी शिक्षा देनेके लिए सबसे विख्यात है, इसलिए 


वहाँके पाञ्चक्रमकी कुछ बातें तत्सम्बन्धी शिक्षाकी कितनी 
ही जिज्ञासाओंको शान्त कर सकेगी । 
प्रेमालाप, प्रणय-रीतियां, सतीत्व, भावी पति या पत्नीका 


चुनाव केले किया जाथ, सन्तति-निग्रह, विवाह, सच्चा 


दाम्पत्य-जीवन, बच्चे, उनका पालन-पोषण आदि विषयोंकी 
शिक्षा वहा दी जाती है । उन्हें बताया जाता है :-- 
साफ-खथरे ओर सादे कपड़े पहनो और विचारोंमें 
गम्भीरता दिखाओ । तितलियोंकी भांति उड़ती रहनेवाली 
लड़कियोंकों पत्नीके रूपमें कोई युदक नहीं चाहता । युवकके 
विचारोंको जानो और उसमें दिलचस्पी रखो। युवकोंको 
जान लेना चाहिए कि बालिकायें साधारण-सी साधारण 
बातोंका ध्यान रखती हैं, अतः उनकी उपेक्षा न हो । समयपर 
'एक फूल न मिलनेपर उनकी नाराजी दूसरे समय एक गाड़ी 


` गुछाबके फूलोंसे भी दूर नहीं हो सकती । व्यवहार-कुशछता 


दोनों ही के लिए जरूरी है ओर शिष्टाचारमै भूल न होनी 
चाहिए । 

` सतीत्व घोर आवश्यक है। कोर्टशिपका अर्थ यौन-सम्बन्ध 
नहीं है। यदि विवाहके पहले ही योन-सम्बन्ध हो जाय न 
तो फिर विवाहके लिए क्या रह जायगा? इससे समाजमें 
सन्देहशीलता बढ़ेगी और दाम्पत्य-जीवनंको नष्ट करनेके लिए 
इससे बढ़कर दूसरी कोई बात नहीं है। काम-विज्ञानमें 


ज्ञानके. लिए दिलचस्पी होनी चाहिए, और उसका व्याव- 


हारिक ज्ञान विवाह तक खरक्षित रहे। योन-मिछनकी 
तृष्णापर जिस विवाहका आधार होगा, उसके स्थायित्वपर 
केसे विश्वास किया जा सकता है। 

विवाहके लिए चुनाव करते समय शारीरिक योग्थताके 
साथ मानसिक योग्यता भी देखो । जब तक मनोवेन्ञानिक 
स्थितियोंमें सामञ्जस्य न होगा, तब तक तलाककी आशङ्का 
बनी ही रहेगी । सामाजिक, धामिक, राजनीतिक और 
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मनोवज्ञानिक धरातलोंका विभेद बहुतोंके दाम्पत्य-जीचनका 

संहारक बन चुका है । दोनोंके आदश भी बहुत भिन्न न हों । 
> नै 

गुन्थर बच्चोंको पढा कर गृहस्थी बसाना चाहता है और 

छिली सन्तति-निग्रह चाहेगी, तो फिर उनमें गृहकलह क्यों 

न होगा १ दोनोंकी अवस्थाओंमें भी बहुत भेद नहीं होना 


 चाहिए। 


` सन्तति-निग्रहके शोरसे आज़ कान बहरे हो रहे हैं, पर - 
इन्द्रिय-दमन ओर बन्ध्यापनके अतिरिक्त इसकी तीसरी दवा 
और क्या है ? वेज्ञानिक साधन सब व्यर्थ हैं। सन्तति-निग्रह- 
के लिए इन्द्रिय-दमनसे बढ़कर और कोई बात नहीं है 
क्योंकि बन्ध्या होना कोई स्त्री नहीं चाहती । चरित्र आव- 
श्यक है, जीवनके छखोपभोगके लिए भी इसकी आवश्यकता 
है। लम्पटोंको जीवनके वास्तविक सुखका अनुभव ही 


नहीं होता । 


डोंगरे क बालामृत 


देना चाहिए । 


ee स्त्रिधोंका विवाह-विच्छेद 
केन्द्रीय एसेम्बली में यद्यपि डा० देशमुखका हिन्दू ख्ियोंके 
विवाह-विच्छेइ सम्बन्धी बिल पास नहों हो सका, . फिर भी 
इससे यह नहीं कहा जा सकता कि समाजकी इस महत्त्वपूर्ण 
समस्यापर विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। यह प्रश्न 


ऐसा नहीं है कि इसका निपटारा किये बिना यों ही छोड़ 
[दिया जाय। वर्तमान विवाह-प्रणालीसे हमारा दाम्पत्य जीवन 
कितना दूषित और दुःखमय हो गया है, यह किसीसे छिपा 
. नहीं है । पर हम दिन-रत अपने ऊपर होनेवाले अत्याचारों- 
को चुपचाप सह लेती हैं, उनका प्रतिकार करनेके लिए कोई 
उपाय त्री सोचतीं। इसका एकमात्र कारण है हमारी 
_ जहालत, जिससे हममें अपने भले-बुरेकी पहचान करनेकी बुद्धि 
नहीं हे हममें जो कुछ बहनें पढ़ो-लिखी हैं, उनका कत्तव्य है कि 
चे अपने समाजकी आवश्यक समस्याओं में दिछचर्पी दिखलायें 
(और उनका समुचित समाधान करनेके लिए उपाय बतलाय । 
'विवाइ-विच्छेद भी ऐसी ही समस्याओंमेसे एक है। इस 
-छोटें-से लेखमें हमने इसके सम्बन्धमें अपने विचार प्रकट करने- 
की चेष्टा की है 


_ विव्राहकी प्रथाके आदि इतिहासकी विवेचना करनेसे 


हमें ज्ञात होगा कि इस प्रथाका उद्व उस समय हुआ होगा, 


जब प्रथम युगमें नर ओर नारीके मनमै मिलने ओर एक साथ 
रहनेकी इच्छा उत्पन्न हुई होगी। नर ओर नारीके मिलने 


और एकत्र रहनेकी आकांक्षाका कारण यह नहीं है कि उनमें 
शारीरिक पार्थक्य है, बल्कि प्रकृतिका प्रभाव तथा विश्व- 
'नियन्ताकी सृष्टिका तात्पये यही है। नर ओर नारी दोनोंमें 


कोई सम्पूणोङ्ग नहीं है । दोनों ही प्रथक्‌-एृथक एक मानचके 
अर्द्धाङ्ग हैं। दोनोंके मिलनेसे ही सम्पूर्णाङ्ग मानव होता है। 
इस मिलनसे मनुष्यके अन्तह दयसे सन्तुष्ट रहनेके मनोभाव 
प्रकट होते हैं । आज मनुष्य क्रमागत घात-प्रतिघातोंके बी चसे 
गुजरता हुआ जिस स्थितिमें पहुंचा है, उसमें अब वह थोड़ेमें 
सन्तोष कर लेना नहीं चाहता और न वह किसी सीमित 
दायरेके अन्दर बंधा रहनेको ही राजी है आजकलका मनुष्य 
पहलेकी अपेक्षा अतिमात्रामें सचेतन हो गया है। आज 
वह प्रत्येक विषयकी चूड़ान्त मीमांसा करना चाहता है। 
इसका परिणाम यह हुआ है कि मनुष्यमें आज ऐसी 
धारणायं उत्पन्न हो रही हैं कि समाज मनुष्यके लिए है, न कि. 
मनुष्य समाजके लिए। आज मनुष्य यहाँ तक सोचता और 
विश्वास करता है कि विवाहके लिए मनुष्य नहीं है, बल्कि 
नुप्यके लिए विवाह है। अति प्राचीन व्यक्ति-स्वातन्त्र्य एवं 
समानाधिकार-युगका मनुष्य आज अपने उस जन्मसिद्ध 
अधिकारको पुनः प्राप्त करनेके लिए सचेष्ट है । नर और नारी 
दोनों ही अपने-अपने अधिकारकी रक्षा करनेके लिए प्रयलशील 
हैं। आज दोनों ही विश्वके प्रत्येक क्षेत्रमै समानाधिकार 
पानेके लिए उत्सुक हैं। उनका यह दावा सर्वथा 
उचित ही है । 
हमारे देशमें विवाह-विच्छेदका मसला बिलकुछ नया 
नहीं है । प्राचीन कालमें भी हमारे देशमें यह प्रथा थी । पर 
कारके प्रभावसे आज वह लुप्त हो गयी है। अतः कालकी 
भावश्यकताके अनुसार पुनः उसका आविर्भाव हो, तो कोई 


कारण नहीं है कि उसको उपेक्षा की जाय। आज भी हमारे 


महिला-संसार 
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देशमें कई स्थलों ओ 
विवाहकी प्रथा प्रचलित हे। सुसलमानोमें तो यह प्रथा है 
ही । इसलिए यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि भारत- 
वर्षकी आबहवामें विवाह-विच्छेद और पुनविवाहका प्रचलन 
हो' नहीं सकता । जो लोग ऐसा कहते हैं, वे अपने पक्षके 
सम्थनमें कोई युक्तिसङ्गत प्रमाण नहीं देते। हमारे प्राचीन 
शाख्त्रोंमें भी इस प्रकारके विवांहके अनेक उदाहरण मिलते 
हें। अतः चाहे जिस दृष्टिसे विचार किया जाय, हिन्दू 
नारीका विवाह-विच्छेद और पुनविवाह अशास्त्रीय एवं 
अवध नहीं है। आज जो विवाह-विच्छेदकी बात छनते ही हम 
चौंक उठते हैं, किसी अज्ञात अनि्ट- 
की आशङ्काले आतङ्कित हो जाते हैं, 
आखिर इसका क्या कारण है? 
अगर हम इस आतङ्कका कारण 
जानना चाहें, तो इसकी तहमें हमारे 
समाजके दम्भ, कलङ्क, लज्जा, 
व्यभिचार आदिके अनेक प्रमाण 
उपलब्ध होंगे । अन्यथा इस आतङ्क- 
का और क्या कारण हो सकता है। 
नञ सत्यके प्रकट होनेसे सभी डरते 
हैं, और उसको सहन करनेकी शक्ति 
भी हममें नहीं होती। इसीलिए 
विवाह-विच्छेदकी बात छनते ही 
हमार कान खड़े हो जाते हैं। 
सत्यको सत्य जानकर भी सब समय 
उसके अनुसार कार्य नहीं किया जा 
सकता, इसलिए कि हमारी रुचि 
अपनेको उसके अनुकूल नहीं पाती । 
परन्तु उचि और कुषचिका विचार 
क्या हमारे मनमें आज ही उत्पन्न हुआ है? क्या प्राचीन 
कलमें कुहचि-छरुचिका विचार नहीं था? पहले भी सुरुचि- 
कुचिका विचार था, ओर यह होते हुए भी इस प्रकारके 
विवाह होते थे । इसके अतिरिक्त हमें यह भी जान लेना 
चाहिए कि विवाह-विच्छेइ कारण नहीं है, परिणति है। दो 
विवाहित नर-नारियोंका जीवन नाना कारणोंसे विषाक्त हो 
जाता है, दब विवाह-विच्छेदसे ही उन्हें मुक्ति मिलती है । 


_ बिवाह-विच्छेदको लेकर इस समय जो प्रबल आन्दोलन 
किया जा रहा है, उससे यह प्रतीत होता है कि यह शता- 
न्दियोंसे विक्षब्ध जनमतकी अभिव्यक्ति है । इसके समर्थनमें 
यह कहा जा सकता है कि पुरुषोंको जो पुनविवाह और 
बहु-विवाह करनेकी छविधाथें दी गयी हैं और विवाहित 
जीवनमै अनेक अधिकार मिले हैं, उससे “सँमाजका एक अङ्ग 
त्यक्त, विरक्त एवं उपेक्षित हो गया है। इसके फलस्वरूप 
समाजकी श्वङ्खला ढीली पड़ गयी है। यदि यह दशा रही, तो 
इस युगमें नारीको कोई अधिकार नहीं होगा ओर पुरुषके 
हाथों बहुत अधिकार होंगे। पर यह स्थिति अब ज्यादा 
दिन तक नहीं चल सकती । इसी लिए 
इस समय समाजकी वर्तमान 
व्यवस्थामें परिवर्तन और परिवधन 
करनेकी आवश्यकता “है, जिससे 
नारीको भी उसके न्यायोचित 
अधिकार मिले । र 

आज समाजमें नारीकी वासते- 
विक अवस्था क्या है? वह आज 
पुरुषकी विलास-सामग्री-मान्न बनी 
हुई है । जब तक. पुरुपको विळासकी 
आवश्यकता रहती है तभी तक उसे 
नारीकी आवश्यकता रहती  है। 
उतने ही दिन तक नारीका आदर 
होता है। जब पुरुषको विलाससे 
विरक्ति हो जाती है, तब वह नारी- 


कुमारी रेणुका साहा--सितार-वादन-कलामें को कुछ खोरिश दे अछा कर देता 
आपने अद्भुत दक्षता प्राप्त की है । इलाहाबाद . है। परिणामस्वरूप प्रायः वह कुछकी 
यूनिवर्सिटीमें होनेवाले अ० भा० सङ्गीत-सम्मे- मर्यादा छोड़कर बाहर निकल आती 
लनमें कछाविंदों द्वारा आपकी प्रशंसा हुई है। है। और वह कुछ भी केसा, समाज 


भी कैसा, जिसमें कोई न्याय-विचार नहीं। क्योंकि जो 
रुपये-पेसेवाले हैं, समाज उन्हींके इशारेपर नाचता है। वह 


चाहे जो कर सकते हैं, समाज उनका कुछ बिगाड़ नहीं 


सकता । आजका समाज तो गरीबोंपर ही खड्गहस्त है। 
और नारीका तो कोई अस्तित्व ही नहीं, वह तो समाजके 
विधानको बिना उच् मान लेनेको बाध्य हे। समाजकी _ 
छातीपर बैठा पुरुष मनमाना अत्याचार करता है, पर समाज. : 
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उसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखता । दूसरी ओर 
नारीसे भ्रमवश॒ साधारण गलती हो जानेपर, जरा-सा 
पर फिसल जानेपर उसके उपर समाज खड्ग लेकर दौड़ 
पड़ता है। वेचारी सिर नवा आमरण लाञ्छना, यातना 
सहती रहती हैं और जब उसे चारों ओर निराशा ही निराशा 
दिखाई देती है, तब वह अकसर आत्महत्या द्वारा इस 
यन्त्रणासे मुक्ति पाती है। कोई-कोई ऐसे समाजमें उपेक्षित 
एवं छान्छित जीवन व्यतीत करनेकी अपेक्षा दसरे समाजमें 
आश्रय लेना श्रेयस्कर समझती हैं । फिर भी पुरुषके कानोंपर 
जूं तक नहीं रंगती । वे यह नहीं सोचते कि उन्हींके कारण 
नारीको बाध्य हो इस मार्गका अवलम्बन करना पड़ता है । 
इसके उत्तरमें पुरुषोंकी ओरसे यह कहा जा सकता है कि जब 


नारी इस प्रकार भूल करनेके परिणामको जानती हे, तब चह : 


कुमागमें क्‍यों पर रखती हे। किन्तु क्या ऐसी भूलें, पुरुषोंसे 
-नहीं होतीं ? फिरे वे क्यों नहीं अपनी गळतीके लिए नारीके - 
समान ही दण्ड पाते हैं? पुरुषोंके अत्याचारोंसे पीडित 
हो जो नारियां अपने समाजको अन्तिम नमस्कार कर दूसरे 
समाजका आश्रय लेती हैं, वे अपने मनमै समझती हैं कि 
उन्होंने ऐसा कर उद्धत ओर उच्छ्र समाजकी छातीपर 
अपने प्रति किये, गये अत्याचारोंका प्रतिशोध लेनेके लिए 
भीषण पाद-प्रहार किया है । इसलिए समाजसे वहिर्गत होनेके 
(बादु फिर उसमें जानेकी उनकी इच्छा नहीं होती । वे सोचती 
हैं कि ऐसा करनेसे हो सकता है, समाजके ऊपर किये गये 


उनके व्याघातके जवाबमें उनपर भीषण प्रतिघात किया 
जाय । उनका हृदय पाषाणवत्‌ कठोर ओर निष्ठर हो जाता. ८ 
ह। इसका आज जो भीषण परिणाम हो रहा है, "बहुः 


सभी विचारशील व्यक्तियोंको विदित है। | 


हिन्दू खीके विवाह-विच्छेदका बिरोध भी इसीलिए 


किया जा रहा है कि समाजके कर्णधार इस प्रथाके जारी 
होनेसे अनेक अनिटोंकी सम्भावना देखते हैं । कहा जाता 
है कि खियोंको विवाह-विच्छेदका अधिकार देनेसे उच्च श्रेणी- 
के हिन्दुओंमें समाज-छधारके नामपर धोर पापाचार और 
अनतिकताकी सृष्टि होगी । पर वास्तवरमें इस तरहकी 
दुललीलमें कोई तथ्य नहीं है । सच तो यह है कि हमारे समाज- 
में पुनविवाह एवं विवाइ-विच्छेदकी प्रथा न होनेके कारण 
घोर अनतिकता देखी जा रही है, ओर इनको पुनः जारी 


करनेसे ही इसका अन्त हो समाजमें नेदिकताका प्रचार 
होगा । 

` ख्नियोंके विरुद्ध यह भी कहा जाता हे कि वे बड़ी 
खचीली होती हैं । बिना तर्क और युक्तिके लगाये गये इस 
अभियोगको इम माननेके लिए तेयार नहीं हँ; क्योंकि खियां 
स्वभावसे मितव्ययी होती हैं । वे पतिकी थोड़ी आमदनीमें भी 
घरका काम अपने सप्रबन्धसे चला लेती हैं । यदि कोई स्री 


खर्चीली हो, तो इसके लिए पुरुषकी दुबंछता और अन्याय जिम्मे- 


वार है। भला खरियां खर्चीली कहांसे हो सकती हैं, जब उन्हें 
खच करनेकी स्वतन्त्रता मिली ही नहीं है। नारीको आर्थिक 
स्वतन्त्रता न मिळनेके कारण वह जीवनकी बहत-सी खुख- 
एुविधाओंसे वञ्चित हे । विधवाको पुनविवाहका अधिकार 
न मिलनेसे उसे जो दुःख भोगना पड़ता है, बह उस समय 
ओर भी बढ़ जाता है, जब वह महसूस करती है कि उसे 
आवश्यकता पड़नेपर भी घरके रुपथे-पेसे खर्चनेका कोई अधि- 
कार नहीं है। पर इस प्रगतिशील युगमें नारी अपने न्यायो- 
चित अधिकारोंसे वञ्चित नहीं रह सकती । उसे पैत्रिक 
सम्पत्तिमें पुरुषके समान ही अधिकार मिलना चाहिए । एक 
ही माता-विताकी. सन्तानें पुत्र ओर कन्या हैं। तब क्या 
कारण है कि एकको तो पिताकी सम्पत्तिपर पूरा अधिकार 
मिले, ओर दूसरी दूधकी मक्खीकी तरह बाहर निकाल 
फेंक दी जाती है। समाजके इस अत्याचार और अन्यायको 
खियाँ अब सहन नहीं कर सकतीं | उनमें अब जागृति आ गयी 
है। वे पुरुषोंके विरोध करते रहनेपर भी अपने अधिकारोंको 
प्राप्त करके ही रहेंगी । --मनोरमा गुप्त एस० ए० 


देशके राष्ट्रीय गठनमें नारीका कर्तव्य 


“गत २९-२६ नवम्बरको स्थानीय वाई० डब्ल्यू० सी० 
ए० हालमें अखिल भारत सहिला-सम्मेलनकरी कलकत्ता 
शाखाका अधिवेशन बेगम हमीदा अलीके सभानेत्रित्वमें 
हुआ । आपने अपने भाषणमें कहा कि हम भारतकी 
महिलायें एक ही उद्देश्यंसे-अर्थात्‌ इस देशमें पूर्ण एकता 
भौर सद्भावना स्थापित करनेके उद्देश्यसे सङ्गडित हो काम 
कर रही हैं। हमारे इस काममें कोई बाधा नहीं उपस्थित 
कर सकता । अखिल भारत महिला-सम्मेलनने अपने कार्यासे 
समस्त भारतवषमें छा याति प्राप्त कर ली है। इस सम्मेलन 
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रूपसे दिलचस्पी ले रही हें । इसके द्वारा भारतके विभिन्न 
स्थानोंकी महिलाओंमें सहयोग ओर सद्भावना स्थापित हुई 
यह हमारे लिए विशेष गोरवकी बात है। हमारे एकत्र मिल- 
कर सङ्गडित कार्य करनेमें प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता अथवा 


घम-सम्बन्धी भेदभाव आदि किसी प्रकारकी बाधा नहीं 


उपस्थित करते । हम सभी अपनेको भारतीय महिला समझती 
हैं ओर इसीलिए भारतीय महिला-समाजके नेतिक, सामा- 
जिक एवं शिक्षा ओर कानून सम्बन्धी अधिकारोंके लिए 
सङ्घबड हो काम कर रही हें। इससे हमारी मनोवृत्ति 
विकसित हुई है ओर हमने राष्ट्रीयता शब्दके वास्तविक 
अर्थका अनुभव किया है । 
समस्त भारतकी उन्नतिकी ओर दृष्टि न दे देशमें जो 
साम्प्रदायिक मनोमालिन्यकी सृष्टि की जा रही है, उसे 
भुलाकर सभी सम्प्रदायोंमें ऐक्य स्थापित करना हमारा 
मुख्य उद्देश्य हे । कोई भी राष्ट्र अपनी हुछ ग्रन्थियोंको लिये 
शक्तिशाली नहीं हो सकता । जो जातियां सबल हैं, उनका 
कतंव्य है कि वे दुबल जातियोंका हाथ पकड़ उन्नतिकी ओर 
ले जायें । हम भारतीय महिलाओंकी शिक्षा-सम्बन्धी 
उन्नतिकी तथा उनके अर्थनीतिक अधिकारोंको कायम करनेकी 
बातें सोचती हैं। हम इस बातकी चेष्टा करती हैं कि किस 
प्रकार भारतकी महिलायें देशके विभिन्न कार्या तथा राज- 
नीतिक क्षेत्रोंमें न्यायसङ्गत अधिकार और छयोग प्राप्त कर 
सकती हैं। उन्हें उस लक्ष्य तक पहुंचानेके मार्गमें किसी 
प्रकारके सन्देह ओर अविश्वासका स्थान नहीँ रह सकता । 
इसीलिए हम भारतीय महिलायें मनसा, वाचा, कर्मणा 
एक सूत्रमै आबद्ध हो अपने समय, शक्ति, प्रभावका उपयोग 
कर वास्तविक कायो द्वारा यह दिखा दे सकती हैं कि 
हमारा उपर्युक्त उद्देश्य अवारुतविक और काल्पनिक नहीं है । 
पृथक्‌ निर्वाचनकी पद्धति हमारी राष्ट्रीयताका सबसे 
कमजोर अङ्ग है। हमारी इच्छाके विरुद्ध इसकी सुषि की 
गयी है ओर इससे हमारी काफी क्षति हुई है। हमारे देशके 
नेताओंका यह परम कतंव्य है कि वे देशके सभी सम्प्रदायोंमें 
एक ऐसे मनोभावकी सृष्टि करें, जिससे इस प्रथाका मूलो- 
हो जाय। भारतीय महिलाओंको भी इस सम्बन्धमें 
देशवा सियोंके सम्मुख अग्रसर हो काम करना चाहिए। देशके 


चे देख नहीं पाते । 


छोग बच्चेकी तरह 
सफेद कांचके 
टुकड़ोंके लिए आ- 
पसमें लड़ रहे हैं। 
पास ही जो अमूल्य 
वस्तु पड़ी है, उसे 


भारतके राष्ट्रीय 
गठनमें भारतीय 
महिलाओंका भी 
कुछ उत्तरदायित्व 
है। हम जो कुछ भो 
अच्छा कार्य करेंगी, 
उससे भारतके 
राष्ट्रीय. गठनके 
कायपर बहुत कुछ 


श्रीमती प्रेमलाछा गुप्ता, जो लन 

3 यूनिवसिटीसे  समाज-शाखकी उच्च 
ममा पड्गा। शिक्षाप्राप्त कर हालमें ही लौटी है। 
इसलिए हममें : 


अच्छा या बुरा जो कुछ करनेकी सामथ्य है, उसके सम्बन्धमें 
सचेतन हो, हम उनके साथ, जो भारतवर्षकी सेवा करनेमें 
अपना गौरव समझते हैं, मिलकर काम करती हैं। 
इस सम्बन्धमें जो हमारी सहायता चाहते हैं, उनके 
साथ भी हम काम करेंगी। जो हमारी सहायता 
नहीं चाहते ओर हमारी अवहेलना एवं उपेक्षा करते हैं, 
नहें भी हम बड़े आग्रहसे सहायता देंगी और उनको सेवा 
करेंगी, क्योंकि उन्हें ही सहायता और सेवाको अत्यन्त 
आवश्यकता है। 52 | 
सम्मेळनमें स्वीकृत प्रस्ताव 
अखिल भारत महिला-सम्मेलनकी कलकत्ता शाखा 
अधिवेशनमें निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किये गये 
खाद्यके साथ स्त्रास्थ्यका जेसा घनिष्ट सम्बन्ध है 
उसे दृष्टिमें रखते हुए सम्मेलनकी यह राय है कि खाद्यके 
सम्बन्धमें बङ्गाली महिलाओंको ओर भी विशेष रूपसे दिछ- 
चरी लेनी चाहिए । अनुभवी डाकरोंसे परामर्श कर या 
पुस्तके पढ़कर इस विषयका यथेष्ट ज्ञान प्राप्त करना और 
उसके अनुसार परिवारके लिए भोजन तेयार करना चाहिए । 
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_ युवकों सम्बन्धी हित- 
कर कार्याके लिए बङ्गाल- 
सरकारने जो ७२०००) 
मञ्जूर किये हैं, उसके 
विषयमै सम्मेलन अनुरोध 
करता है कि उक्त रकमसे 
अनुपातके अनुसार रुपये 
खर्च कर निःशुल्क प्राइ- 
मरी स्कृशोंकी बालि- 
काओंकी उन्नतिके लिए 


श्रीमती प्रतिमा रस्तोगी, जो 
हिन्दू यूनिवर्सिटी की अंगरेजीकी 
एम० पु० परीक्षामें सर्वप्रथम पल ही BS 


हुई हैं । इस सम्मेलनकी राय 

है कि बड़ालके अनाथाछयों, विध्रवा-आाश्रमों,रक्षा-भवनों 
विवाह-सम्बन्ध स्थापित करनेवाली संस्थाओंका नियन्त्रण 
ओर सञ्चालन करनेके लिए बङ्गालकी व्यवस्थापिका सभामें 
एक कानून पास करनेकी आवश्यकता है।.इस सम्बन्धमें 
युक्तप्रान्दकी एसेम्बलीमें उमा नेहरूने जो बिल पेश किया 
है, उसकी ओर सम्मेलन सबकी दृष्टि आकर्षित करता है । 

देशमै समाज-एधार सम्बन्धी कार्य बढ़ गये हैं ओर 
साथ ही योग्य महिला कर्मिणियोंका भी बहुत अभाव है, 
इसलिए सम्मेलनकी राय है कि इस बातकी व्यवस्था की 
जानी चाहिए, जिससे विशेष शिक्षा-प्राप्त वेतनभोगी महिला 
कार्यकत्‌ याँ मिल सके । सम्मेलनकी राय है कि १९३३ के 
बङ्गालके अवेध नारी-व्यवसाय सम्बन्धी कानूनमें ऐसा 
संशोधन किया जाना चाहिए, जिसले यह और भो प्रभावो- 
त्पादक हो सके । यह अनुरोध करता है कि बङ्गाल व्यवस्था- 
पिका सभाका कोई सदस्य, अखिल बङ्गाल महिला सङ्घ 
द्वारा सुझाये गये संशोधनोंको पेश करे। सम्मेलनकी यह 
सिफारिश है कि इस कामके लिए महिला पुलिस और मद्रास- 
की तरह महिला कार्यकतृ यां नियुक्त की जायें। इस 
कानूनके अनुसार जो जुर्माना वसूल हो, सरकार उस रकम- 
को रक्षा-मवन आदि नारी-मङ्गल संस्थाओंके सञ्चालनमें 
व्यय करे। 

सम्मेलनको ज्ञात हुआ है कि बङ्गाल-सरकार मातृ- 
मङ्गल कानूनको १ जनवरी १९४० से जारी करेगी । सम्मे- 


छन सरकारसे अनुरोध करता है कि इस कानूनके कार्यका 


निरीक्षण करनेके लिए तथा महिला मजराँको उपदेश देनेके 
लिए बम्बई प्रान्तके समान एक शिक्षित निरीक्षिका नियुक्त की 
जाय, जो लेडी डाकर हो । 
जापानसें नारी-मङ्गल समितियां 
जापानमें स्त्री-पुरुष सङ्घबद्ध हो काम करना पसन्द करते 
हैं, इसलिए वहाँ प्रत्येक व्यवसाय ओर कारबारमें बहुत-सी 
समितियां हैं । पुरुषोंकी समितियोंकी अपेक्षा महिलाओंकी 
समितियों द्वारा देशका बड़ा उपकार हो रहा है। जापानकी 
स्त्रियोंमें पुरुषोंकी अपेक्षा अधिक कर्तव्यपरायणता एवं सद्भा- 
चना देखी जाती है । 
... जापानमें स्त्रियोंकी सेकड़ों समितियां हैं। उन्हें मुख्यतः 
पाँच भागोंमें विभाजित किया जा सकता है--( १ ) देश- 
रक्षा सम्बन्धी समितियां, (२) मानसिक उत्कष-साधन 
समितियां, ( ३ ) मताधिकार प्रात करनेवाली समितियां, 
(४ ) सामाजिक कार्य करनेत्राली समितियां, ( ५ ) व्यवं- 
साय ओर कारबारमें महिलाऔँकी स्त्रतन्त्र समि तयां । 
इनमें प्रथम ओर द्वितीय श्रेणीकी समितियां जापान सर- 
कार द्वारा सञ्चाछित होती हैं, शेब समितियां स्वयं महिलायें 
ही स्वतन्त्र रूपसे चलाती हैं । 
देश-रक्षा समितियोंकी स्थापना सन्‌ १९३१ में हुई ओर 
इस समय उनकी सदृस्प्राओंकी संख्या २३ लाख ८० हजार 
है। मानसिक उत्कर्ष-साधन समितियोंकी स्थापना सन्‌ 
१९३४ में हुई, आज इनकी सदस्प्राओंकी संख्या ३५ लाख 
२० हजार है । वतमान समयमें युवती समितियोंकी संख्या 
बहुत बढ़ गयी है । इन समितियोंका मुख्य उद्देश्य सदस्या ओं- 
में मेत्रीभाव स्थापित करना तथा जापानी महिलाका 
कल्याण एट देहिक तथा मानसिक उत्कर्ष साघनहे। 
सन्‌ १९२७ में जापानके प्रत्येक शहरमें युवती समितियों- 
की स्थापना हुईं। सन्‌ १९३० से जापानके शिक्षा ओर 
समाज-सेवा विभाग द्वारा इन समितियोंका सञ्चालन हो 
रहा है। 
धार्मिक समितियां दो भागोंमें विभक्त है बौद्ध ओर 
` इसाई । व्यावसायिक समितियोंमें मुख्य हं-(१) लेडी डाकर 
` समिति, इस समय जापानमें प्रायः साडे तीन हजार लेडी 
डाकर हैं। (२) सेविका समिति, इसकी सदस्याओंमें अधिक- 
तर शिक्षित नर्स हँ । (३) शिक्षयित्री समिति ।. 
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इस समय जापानकी महिला समितियोंमें निम्नलिखित 
कुछ समितियां बहुत प्रसिद्ध हैं :-- 


जापानी महिला झुक कब, लेडी डाकर समिति, | 


धात्री समिति, नर्स समिति, खन्दरी समिति ( सोन्दुय्रेके 
उत्कर्ष-साधनके लिए ), कम्पाउण्डर समिति, बोद्ध महिला 


समिति, ईसाई महिला समिति, जापानी देश-सेविका समिति, 


देश-रक्षिका समिति, पुछिप कमेचारियाँकी परिवार समिति, 
शान्ति समिति, वैदेशिक नारी समिति, अन्तर्राष्ट्रीय समिति, 


मताधिकार समिति, पुलिस सुधार समिति, मात्‌ समिति, 


नारी-रक्षा समिति, मातृ-द्विस स.मत्ति, प्रजनन-विरोधी 
समिति, मानसिक उत्कर्ष समिति, अखिल जापान युवती 
समिति, अखिल जापान नारी समिति, टोकियो नारी समिति 
आदि । 
खानो में काम करनेवालो स्त्रियां 
ब्रिटिश भारतकी खानोंके सम्बन्धमें १९३८ की जो 
रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, उनसे पता चलता है कि खानोंके अन्दर 


होनेवाले कार्यसे स्त्रियोंको बिलकुङ अछा कर देनेसे भी. 


` - डत्पादनमें किसी प्रकारकी कमी नहीं हुई । 


` भारतमें खानोंके अन्दर स्त्रियोंका काम करना १९२९ में 
बन्दु कर दिया गया था ; किन्तु उस समय बङ्गाल, बिहार 
और मध्यप्रान्तकी कोयलेकी खानों ओर पञ्जाबकी नमककी 
खानोंमें यह प्रतिबन्ध न लगाकर यह व्यवस्था की गयी थी 
कि इन खानोंमें स्त्रियोंकी संख्या धीरे-धीरे कम की जाय । 
किन्तु १ अक्टबर १९३७ से भारतकी समस्त खानाके अ 
स्त्रियोंको काम करनेसे रोक दिया गया है। 
इस प्रतिबन्धके कारण जो खियाँ बेकार हुई हैं, उनमेंसे 

तोंको खानके उपरका काम या पोधोंको छूंघने आदिका 
काम दिया गया है । इतनेपर भी जो खियाँ बेकार रह जायं, 
उन्हें सहायता पहुंचानेके उद्देयसे भारत-सरकारने बङ्गाल 
और बिहारकी सरकारोंको ग्राणटें दी हैं, ताकि इनसे वेकार 
ख्ियोंको करधेपर कपड़ा डुनने, टोकरियां बनाने आदिकी शिक्षा 
दी ज्ञा सके । | 


विसमेग " Bi9ma” 


स्‌ शात्र दुर ह। 


जाता है 


बिसमैग ( वाइसुरेटेड मेगनिसिया) Bismag ( Bisurated. Magn- 
259 ) पेटकी बीमारियों की अचूक दवा है । इससे कष्ट कम होता है । 
पेटकी रक्षा करता है तथा ऽमे शक्तिशाली बनाता है। आज ही बाइ- 
सुरेटेड मेगनिशिया ( 3;5७7०६० !॥[०४०९।३ ) पाबडर या टिकिया का 
सेबन कीजिये । जिस तरह से इससे दद दूर होकर आराम मिळता 
_हे-उससे आप चकित रह जायेंगे । र 


पेट दर्दके लिये बिसमेग “575728” रामवाण हे। 


(Bisurated Magnesia) 
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हिन्दू-छुमलिम एकतामें अभाव क्‍यों ? 
बीमारकी दवा छचारु रूपसे उसी सम्य हो सकती है, जब 

बीमारीको ठीक पहचान छिया जाय। यदि हम हिन्दू- 

सुसलिम एकता चाहते हैं, तो हमें मुहककी जो ठीक-ठीक 


हालत है, उसकी खोज लगानी चाहिए । बुराइयोंकी जड़को - 


ढुँढना चाहिए । सच बात यह है कि कुछ दिनोंसे हिन्दू- 
मुसरूमानों में दूरी बढ़ती जा रही है । पहले यह बात जाहिरा 
छूतछातकी वजहसे थी ; लेकिन दिलोंमें फर्क न था। किन्तु 
आज उसका कुछ दूसरा ही रूप है। जाति-पांतिके बन्धन 
टर रहे हैं, सब एक-दूसरेके नजदीक होते जा रहे हैं ; लेकिन 
हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरेके पास नहीं आ रहे हैं, बल्कि 
दूर हटते जा रहे हैं । हिन्दू ओर गेरहिन्दूका फर्के उभर रहा 
है। सारी अँची-नीची जातियां मिळती जा रही हैं। लेकिन 
मुसलमानोंसे छूतछात कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ रही है । फिर 
यह बात अब रस्म-रिवाज ओर आदतकी वजहसे नहीं है, 
बल्कि जान-बूझकर है। बेपढ़े ओर पुराने ख्याळके छोगोंकी 
तरफसे नहीं, बल्कि खूब पढ़ें-लिखे विछायतकी सेर किये 
हुए लोगोंकी तरफसे ; यह इक्के-दुक्के आदमीमें नहीं पायी 
जाती, बल्कि इसके लिए सङ्गठन किया जाता है, सभायें 
बनायी जाती हैं। उसके समर्थन व हिमायतमें इतिहार, 
फिलासफी, न्याय ओर साइन्सको पेश किया जाता है । पहले 
भेद-भाव सिफ सरकारी दफ्तरोंमें था, जहां नौकरी ओर 
तरक्कीके लिए एक-दूसरेसे झगड़ा किया जाता था ; किन्तु 
अब यह जहर साम्प्रदायिकताका रूप धारण कर रहा है। 


डिस्ट्रिक बोर्ड, म्युनिसिपेलिय्यों और इम्पी रियरू कोन्सिछों में 


चुनावका सवाल नहीं हे; बल्कि राजनीतिक, सामाजिक 
ओर साँस्कृतिक जीवनके हर विभागमें लड़ाईकी खांचातानी 
पायी जाती है। जमींदारोंकी जमींदारी, मकानदारोंके 
मकान, दूकानदारोंके कारबार, कारीगरोंके पेशे और 
मजदूरोंके रोजगार सबमें छीना-झप्टी हो रही है ओर इस 
कशमकरमें हिन्दू-ओर सुसलमानकी फूटको चसकाया और 
उजागर किया जा रहा है। यह बात में बढ़ाकर नहीं लिख 
रहा हूँ। हर आदमी रोजञानाके लेन-देन, बातचीतमें इस 
चीजको देख सकता है । हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरेके पड़ोसमें 
रहते हैं; किन्तु एक-दूसरेके उख-दुःखके साथी नहीं हैं। शादी- 
ब्याह हो, मोत हो गयी हो, लड़ाई-झगड़ा हो, मुसलमान 
सुसरमानके साथ, हिन्दू हिन्दूके साथ हो ज्ञाते हैं। मुसलमान 
अपने बाळ-बच्चोंकी देख-रेख अपने हिन्दू पड़ोसीको सपुद नहीं 
कर सकता ओर हिन्दू यह काम अपने मुसलमान पड़ोसी को 
नहीं सोप सकता । दोनों एक-दूसरेसे ऐसे डरते हैं, जैसे लुटेरे 
ओर डकेतसे। धर्म और ईमान वह पूंजी है, जिसके लुट 
जानेका दोनोंको भय रहा करता है । हिन्दू-सुसलमान एक- 
दूसरेके दिलकी बात नहीं समझ सकते । एककी किताबें ओर 
अखबार दूसरेके लिए वेकार हैं। क्योंकि हिन्दी ओर उद्‌ मैं 
इतना अन्तर हो गया है कि अब पूरी बातको समझनेके लिए 
एक तरजुमा करनेवालेकी आवश्यकता होती है। यह वह 


` दुःखभरी आप-बीती हे, जिसके सुनाते समय कलेजा मुँहको 
आने छगता है; लेकिन इसके कहे बिना भी नहीं रहा ज्ञाता । 
दूसरोंसे घरके चोरको छिपा रखनेकी किसी हद तक क्षमता है; 


न्तु अपनेको तो चोकस करना ही चाहिए । _ 


हिन्दुस्तानकी जनसंख्यामें दो बड़े धर्माके माननेवाले 


हैं । एक धर्म तो हिन्दुस्तानमै ही पेदा हुआ। यहीं इसने 


तरक्की पायी ओर इसी देशमें इसके खंघार-सम्बन्धी आयो- 
जनायें शुरू हुई; लेकिन दूसरा धर्म यहांकी आबादीने 


बाहरंवालोंसे सीखा था । इसमें शक नहीं कि सात-आठ सौ 5 
वष तक नये धर्मवाछोंके हिन्दुस्तानमै रहनेकी वजहसे 
हिन्दू धर्म ओर मुसलमान धर्ममें बहुत ज्यादा दूरी बाकी 
नहीं रही थी। दोनों घमंवाले एक-दूसरेकी बातको समझने [ 


छग गये थे । फिर ऐसे बहुत-से हिन्दू. ओर मुसलमान सूफी 
फकी र, महात्मा, भक्त, कवि, शायर पदा जिन्होंने 
धर्मका एक नया ख्याल पेश किया, ओर धर्मको दोबारा 
जिन्द्रा. करनेके लिए आन्दोलन शुरू हुए। इतिहासका 


सिहावलोकन किया गया, तो मालूस. हुआ कि मुसलमान. 


धसके बादशाहाने भी पिछले जमानेमें इस देशको फतह करके 
एक अरसे तक हुकूमत को थी । 


पिछले इतिहासको दोनों धर्मवालोंने पढ़ा, जिस धर्मके. 
माननेवाले इस देशमें शासक रह चुके थे, उनके दिलमें अह- 
म्मन्यता पेदा हुई ओर जिस धर्मके माननेवाले शासित रह 


चुके थे, उनके दिरमें इस पिछले जमानेके शासक-समाजकी 
तरफ अकारण घृणा उत्पन्न हु 
छिखनेवालोंको चाहिए था कि निप्पक्षताकें साथ इतिहासके 
दोनों रुख पेश करते । हिन्दू-सुसलमानकी लड़ाईकी घटना भी 
लिखते ओर उन घरनाओंको लिखना भी न भूलते, जिनमें 


उनके आपसके मेळ-जोळ, प्रेम-सुइब्बत और शान्तिके दिनोंके . 
सुखमय व्यवहारपर पूरा प्रकाश पड़ता; लेकिन कछमने बजाय 


यह छिखनेके सुसलमानोंके जुल्मकी कहानियां लिख डाली, 
इससे दोनों फिरकोंमें रञ्ञिश ओर मालिन्य पेदा हो गया । 
रोज-रोजकी खींचा-तानीसे हिन्दुओंके दिलमें घृणा व मुसल- 
मानोंके दिळमें अकड़ पदा हो गयी।. 


इतिहासकी शिक्षा ज्यों-ज्यों बढ़ती जा रही है, त्यों-्यों 


हम वठमानको छोड़कर अतीत कालमें जिन्दगी गुजारनेके 


लिए ज्यादा इच्छक होते जा रहे हैं। घुसलमानकी हुकूमत _ 
हिन्दुस्तानमें कहीं नहीं है। उन रियासतोंमें भी नहीं है, _ 
जिनमें नामके नवाब बने मुसलमान दिखाई पड़ रहे हैं, 


बड़ी-बड़ीं फेक्रियाँ उनके पास नही. हैं, बड़ी-बड़ी जागीरें 
उनके पास नहीं हैं, तिज्ञारत इनके पास नहीं हे, तालीममें 


१३ 


। इस मोकापर इतिहास. 


दुस्तानकी जनसंख्यामें दो बढ़े धमाके माननेवाले यह कम हैं, झेकिन किर थी ने ३३, यह कम हैं; लेकिन फिर भी वे समझते हैं कि वे अभी तक... 


हिन्डुस्तानमें शासक हैं ओर हिन्दुओंसे अकड़कर बातें करते . 
हैं। हिन्दू, जिन्हें यह जानना चाहिए कि मुसकमानकी 

कूमत उसके ख्यालके अलावा और कहीं नहीं है, दो- . 
चार ऊंची जगहोंपर सरकारकी मेहरबानीसे उसे बेडा हुआ . 


_ देखकर समझते हैं--नहीं, उनकी हुकूमत अभी बाकी है; . 


इसलिए जोड़-तोड़ करते हैं कि जहां कहीं थोडा-सा भी 
निशान सुसलिम हुकूमतका दृष्टिगोचर होता हो, उसे नष्ट. 
कर द्‌। मुसलमान अपनी अकड़ नहीं छोड़ते। नतीजा यह . 
कि एक भाई दूसरे भाईसे तना-तना रहता है । यह क्या हे? . 
दोनों कोमोंको तमाम. बुराइयों, रज्ञिशों व मालिन्यको . 
दफना देना चाहिए ओर आपसमें बिछुड़े हुए भाईकी तरह 
गले मिल जाना चाहिए । मेल ही उन्नति व स्वतन्त्रताका 
द्योतक है । अपनी ताकत यदि अपने भाईके ही ऊपर खर्च की 
जाती है, तो यह दोनों सम्प्रदायोंके लिए अशुभ लक्षण है । 
यदि ये भावनायें दोनों कोमोंके हदय-परलपर प्रभुत्व जमा लें, - 
तो तमाम भेदभाव दूर हो सकते हैं । दोनों पिछले इतिहास- 
को इस तरह पढ़ने लां, जिससे एक-दूसरेकी जुल्मकी कहा- : 
नियोंकी जगह आपसकी रवादारी, मुरौवत और मुहब्बतके 
किस्से आंखके सामने आने छ), फिर सुसलमानोंके शासन- 
कालको इस देशके माथेपर कलडूका टीका न समझा जाय । दु 
और हिन्दुस्तानकी तरक्कीके इतिहासकं बारेमें यह ख्याल न.. 
किया जाय कि वह सुखलमानोंके प्रारम्भिक समयमें ही . 
व्यतीत हो चुको थी, बल्कि तरकीका वह इतिहास एक क्रम- 
बद्ध इतिहास हो जायगा । विज्ञान, भाषा, साहित्य, शिल्प, _ 
कछा, गृह निर्माण हर चीजमें क्रम दिखाई पड़ने लगे: । और | 
दोनों धमो और संस्क्तियोंमें वह एकता, अभिन्नता और 
सामञ्चस्य पदा हो जायगा, जिसका स्वप्न अकबर या दारा- _. 


. शिकोह देखा करते थे। अगर यह न हुआ, तो फिर ‘मरता. 


क्या न करता” की मिसालपर दोनों कोमें अमल करनेपर 
मजबूर हो जायेंगी । एक तरफ मुसलमान 'पाकरुतान? कायम 
करनेकी कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ हिन्दू “हिन्दू राज्य? . 
कायम करनेकी फिक्र करेंगे। ओर देशमें घरेलू लड़ाईका _ 
सिलसिला बहुत सालों तक जारी रहेगा। किन्तु घे. 


बातें दोनों कोमोंके लिए दूरदर्शिता एवं बड़प्पनका बायस 


न होंगी । एक अनपढ़ भी अपने घरेलू झगड़ोंको निपटानेके 


| ३८ 


विश्वमित्र 
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लिए अपने भाइयोंका अळा घर बसा देता है। देशके 
कौमी लीडरोंकी अक्लमन्दी उसी समय कही जायगी, 
जब वे एक-दूसरेके आगे मंस्तक झुंका देंगे, अपनी अहम्म- 
न्यंता, कपट व द्वेषपूर्ण दळीलें सदाके लिए भूल जायंगे। 
समाजको उल्टा-सीधा समझाकर उनका अगुआ बन जाना 
दूसरी बात है; किन्तु उस समाजका भविष्य उज्ज्वल करना 
जरा टेढ़ी खीर है, इसके लिए योग्यता, शक्ति एर्व त्यागेकी 
जरूरत है । आज ऐसे नेताओंकी जरूरत नहीं है, जो बजाय 
प्रेमके फूट पेदा करायें । अपनी व अपने देशकी तरक्कीके लिए 
एकमात्र अनिवार्य साधन है मेल? , जिसको कि दोनों कोमें 
अपनानेके लिए खशीसे हाथ फला ढें। 
--अलछाउद्दीन रीवांनी 


 ज्ञात-पांतका अभिशाप 


“जञाति-भेदका भारतमें जन्म चाहे जबसे ओर जितने भी 
छाभके लिए हुआ हो, उसका वर्तमान रूप अत्यन्त विकृत 
और समाजकी सड़ठत-शक्तिको क्षीण करनेवाला ही हो गया 
हे?इन दाब्दोंमें एक वक्ताने छाहोरमें होनेवाले उस दिन 
जातपांत-तोड़क मण्डलके वार्षिकोत्सवपर उक्त मण्डल द्वारा 
किये गये तत्सम्बन्धी कार्योका उल्लेख करते हुए कहा-- 
“छेक्न फिर भी इसके हिमायती युक्तियों एवं तकौका सहारा 
न लेकर केवल प्रचलित परम्पराओं ओर रूढ़ियोंके आधारपर 
इसका समर्थन करते जा रहे हैं। जात-पांतकी प्रथाने हिन्दू 
समाजकी रीठकी हड्डीपर चोट की है ओर उसके आन्तरिक 
विभेद आज उसे निर्बल बनानेवाले कारणोंमें सबसे प्रबळ हैं । 
दूसरे देशोंमें जहाँ वाणिज्य-व्यवसायको लेकर आथिक 


आधारोपर समाजका विभाजन है, वहाँ हमारे देशमें धर्म- . 


हताने संमाजकी दशा ऐसी कर डाली है कि सारा समाज 
जर्जरित हो उठा है ।” 
हिन्दू समाज कई जातियोंमें बंटा हुआ है और वे जातियां 
आपसमें खान-पान ओर शादी-ब्याह नहीं कर सकती । लेकिन 
इतना ही नहीं, यहां तो ये जातियां भी अनेक उपजातियोंमें 
चिमक्त हैं और उनमें भी प्रथायें कितने ही सामाजिक सम्बन्ध 
जोड़नेकी आज्ञा नहीं देतीं। इसका परिणाम यह हो रहा है 


कि आचरणका यह: विभेद जीवनमें भी विभेद डालता जा रहा 
है ओर विभिन्न जातियां एक-दूसरेंसे दिल खोलकर मिल नहीं 


सकतीं । व्यक्तिगंत रुचिका प्रश्न अलग है, पर सामाजिक 


नियम बनाकर जो यह श्रेणी-विभाजन किया गया है ओर _ 


जातियोंको ही नहीं, उपज्ञातियाँको भी जो परस्पर मिलनेकी 
ऐसी मुमानियत है, उससे भीतर ही भीतर हिन्दू समाजके 
शरीरमें जो घन ला गया है, वह उसे चाटता जा रहा है। 
एक अंगरेज जहाँ किसी भी देशमें अंगरेज कहकर ही अपना 
परिचय देगा, एक मुसलमान जहां अपनेको मुसलमान ही 
कहकर परिचय देगा, वहां हिन्दू अपना परिचय हिन्दूके नाते 
नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि कहकर देगा । इन सब जातियोंके 
सदस्य हिन्दूके रूपमें एक इकाई माननेकी प्रबृत्ति नहीं रख 
सकते । एक जमाना था, जब धर्म-उपधमंको लेकर भी 


_ हिन्दुओंमें विभेद थे और विभिन्न पन्थियोंमै आपसमें भीषण 


वाक्युद्ध ही नहीं, हाथापाई भी होती थी। तबसे समय आज 
बढ्छ गया है , लेकिन मनोवृत्ति तो अभी भी बहुत अंशोंमें 
बही है। पहले धर्म-प्रचारके लिए धमाके नामपर यह 
वितण्डावाद खड़ा किया जाता था, तो आज सरकारी नोक- 
रियो, व्यवस्थापिका सभाओंकी सीटों तथा दूसरी छोटी- 
मोटी बातोंको लेकर अधिकारोंका युद्ध छेड़ा जाता है। जो 
बहुसंख्यक हैं, वे बहुमतके नामपर ओर जो अल्पसंख्यक हैं, 
वे अल्पसंख्यकोंकी रक्षाके नामपर विशेषाधिकार मांग 
रहे ह क. | 
इस विषयमें जो सबसे बड़ी शोचनीय स्थिति है, वह यह 
है कि आज ऐसा जो यह सङ्घ चर पड़ा हें, उसको चलाने 
वाला शिक्षित सम्प्रदाय है । देहातोमें कितनी ही जातियोंकोः 
एक साथ खान-पान न करनेपर भी आप सहिष्णु पायेंगे, पर 


शिक्षितामे जातियों और उपजातियोंको लेकर सभाथें बनानेवाले | 
और जनताको धोखा देकर, उनमें विभेदुका विष-बीज बोकर | 


अपना उल्लू सीधा करनेवाले अधिक मिलेंगे । इन जातियों 
के जागृत युवक उन्हें अपने-अपने ध्येयकी याद दिलाते और 
उनके नीचे अपने विशेषाधिकारोंको पुकार मचाते फिर रहे 
हैं। दूसरे देशोंका उन्हें पता हे और ऐसी कृपसण्ड्कताके 


विषेले प्रभावका भी उन्हें पता हे, फिर भी भारतमें यह सब | 


हो रहा हैओर आज इस युगमें । जरा सोचिये तो, यह स्थिति 
कितनी भयावह हैं ९. इतनी भयावह कि नवीन शासन 


सधारोंके अन्तर्गत जो मन्त्रिमण्डल बने, उनमेंसें कितने ही. 


मेम्बरोंके विरूढ इस बातकां अभियोग लगाया जाने लगा कि 
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वे अपनी जातिके छोगोंका पक्षपात करते हैं। सम्भव है, ये 
बातें गछत हों; पर अगर सच हैं, तो शिक्षा, समय ओर 
अधिकारका ऐसा दुरुपयोग कितना निन्दनीय है, यह कहने- 
की आवश्यकता नहीं । अपनी ही जातिका रोना रोकर 
सावजनिक जीवन-क्षेत्रम ये अपनी अयोग्यताका ऐसा प्रमाण 
दे रहे हैं, जिसकी तुलना नहीं हो सकती । कांग्रेसने युसलिम 
लीग और हिन्दू सभामें तो सम्मिलित होनेके लिए कांग्रेस- 
जनोंपर प्रतिबन्ध छगाया; पर जातियों, उपजातियों और 
गोत्रोंको लेकर जो सभायें बखेड़ा खड़ा करती चल रही हैं, 
उनपर प्रतिबन्ध छानेकी आवश्यकता उसने क्यों नहीं 
समझी ? 

जात-पांतकी इन्हीं बुराइयोंको देखकर उक्त मण्डलकी 
सभानेत्रीकी हैसियतसे श्रीमती रामेश्वरी नेहरूने इसका विरोध 
करते हुए उस दिन भाषण किया, जिसमें उन्होंने कहा :-- 


ट 


_“हिन्दुओंमें जात-पांदका भेदभाव इतना स्वाभाविक है कि 


उन्हें इसे दूर करनेका सुझाव पेश करना अपनेको पागल कह- 
छाना है। इसीलिए जात-पांत-तोड़क मण्डलका कार्य इतना 
आसान न था । इसे अनेक वि्न-बाधाओंके साथ आगे बढ़ना 
था, इसलिए यद्यपि उधार तीब्रगतिसे नहीं लाये जा सके, 
तथापि कार्य बराबर जोरोंसे जारी रहा . | 

आपने कहा कि जात-पात तोड़ना प्रथम श्रेणीका: महत्त्व 
रखता है ओर यह कार्य भारतीय राष्ट्रकै निर्माणके ' लिए 
अत्यावश्यक है। आपने और कहा कि वर्तमान चर्ण-व्यवस्था- 
का समर्थन शास्त्र नहीं करते और उससे राष्ट्रकी उन्नतिमें 
बाधा पड़ती हे । आपने जनतासे अपील की कि यह न भुळाया 
जाये कि तमाम मानव समाज एक कुटुम्ब है ओर रङ्ग, धर्म 
तथा अन्य कारणोंको लेकर उसका विभाजन गलती हे। 


सीन I 


एक नया ओर आश्चर्यजनक इजाद ! याने-- 


डा०जसानीका 
जगत्‌-विख्यात्‌ 


नक्काळौसे सावधान । | 


खरीदने से पहले .दवाका 
नाम 'गोनोकिलर” और 


देख ली जिये । 


होना, पेशाब रुक-रुककर या बू'द-बूद आना, मूत्नाशयके अन्दर धाच -ा. सूजन 
होना, स्वप्नदोष ओर श्रातु-क्षीणता अोरतों तथा भर्दाको इस किस्मकी तमाम भयंकर 


मुर्गा छाप सीलबन्द पेकेट | बीमारियोंको “गोनो किलर”? जइसे नष्ट कर देता है । 
मूल्य ५० गोलीकी शीशी ३) रुपया । डाक खच अलग । 


पेशाब के भयङ्कर दरदो के लिये 
| 


| सजाक (गनारिया) की हक्मी दवा 


रन , चाहे जसा पुराना या नया 
प्रमेह या. छाक, पेशामें मवाद आना, जलन 


| एकमात्र बनानेवाछा--डा० डी० एन० जसानी, (बि.) बिट्टलभाई पटेल रोड, बम्बई नं० ४ 


दला 


नाला लि 7 


None 


भारतमें वस्त्र और सूताका आधात. 

गत सन्‌ १९३८-३९ में भारतवर्षमें विदेशसे कुछ १४ 
~ करोड़ १५ लाख रुपये मूल्यका वस्त्र ओर सूत आया। भारत- 
` खरकारकी ओरसे रिव्यू आफ ट्रेड नामक जो रिपोट प्रकाशित 
: हुई है, उससे इस आयातका विस्तृत विवरण मालूस हुआ द्र 
` भारतवर्षमें वस्त्रव्यवसाय ही सबसे बड़ा व्यवसाय है ओर 
: बह मुख्यतः भारतवासियोंके सू रधनसे भारतीयों द्वारा सञ्चा- 
~ छित होता है। विशेषतः भारतके वाजारमें कपड़ेकी विक्रीमें 
< सुविधा देनेके लिए कई बार भारतीय झुल्क-नीतिमें परिवर्तन 
: किया गया । इसलिए वर्तमान समयमें भारतमें विदेशसे जो 
< बख ओर सूतकी आमदनी होती है, उसके सम्बन्धम विस्तृत 
. विवरण जानना अत्यावश्यक है। 
, गत १९३८-३९ में भारतमें विदेशसे १४ करोड़ १५ 
` लाख रुपये मूल्यका जो वस्न ओर सूत आया था, उसमें 
` विभिन्न श्रेणीके मालका हिसाब इस प्रकार हैं-- _ 
` सूता ड २ करोड़ ९३ लाख रुपये 
कड़ी कोर. ३ , ७ 
ताथा © Ye os 
,, रङ्जीन॑ और छींट SW RES 
गञ्जी मोजा आदि . 5 4586 3005 5, 
रूमाल ओर चादर ST 
सिलाईका सूत .. .. OS 35 
दूसरी किस्मके वस्त्र २७ ,, ११ 
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गत सन्‌ १९३ ७-३८ की तुरुना में सन्‌ १९३८-३९ में भारत- । 


वर्ष में विदेशले आनेवाले सूतमें वजनके हिसाबसे ६४ प्रतिशत-. 
की वृद्धि हुई है, किन्तु १९३८-३९ में सूतकी दरमें कमी हो 
जानेकी वजहसे मूल्यकी दृष्टिसे इस वर्ष पूर्व वर्षकी अपेक्षा 


_सूतके आयातमें केवल १७ प्रतिशतकी वृद्धि हुईं है। गत सन्‌ 


१९३६-३७में भारतवर्षमें विदेशसे २ करोड़ ७० लाख ९८हजार 


“पौण्ड सूत आया था। सन्‌ १९३७-३८ में उसका परिमाण 
कम होकर २ करोड़ १९ छाख ९८ हजार पोण्ड हो गया । पर 

. सन्‌ १९३८-३९ में उसका परिमाण बढ़कर ३ करोड़ ६४ छाख 
५९ हजार पोण्ड हो गया । इस वर्ष विभिन्न श्रेणियोंके सूतका _ 
आयात इस प्रकार था--१ से २० नं० ६ लाख १८ हजार |. 
पौण्ड, २१ से २५ नं० ५८ हजार पौण्ड, २६ से ३० नं°२ * «७ 
लाख ३० हजार पौण्ड, ३१ से ४० नं० ५९ छाख ४८ हजार... 


पोण्ड, ४० नं० से ऊपर ५५ छाख ४८ हजार पोण्ड, दोसूता 
२ करोड़ ४० छाख ३९ हजार पोण्ड, अन्य प्रकारका सूत 
१८ हजार पोण्ड। इस स्थळपर यह बात विशेष रूपसे उल्लेखनीय 


है कि भारतवर्षमें पिछले वर्षों जो सूत आता था, इस वषे | 


उसका बहुत कम भाग यहाँ आया । सन्‌ १९३६-३७ में 


भारतकी कंपड़ेकी मिलोंमें १०५ करोड़ ६ छाख ३६ हजार 


पौण्ड सूत तेयार हुआ था । सन्‌ १९३७-३८ में ११६ करोड़ 
७ लाख १६ हजार पौण्ड सूत तैयार हुआ । वर्तमान समयमें 
केवल महीन सूतके लिए ही भारतवर्षको दूसरे देशोंके आसरे 
रहना पड़ता है । दर 

सन्‌ १९३८-३९ में विदेशसे भारतमें जो १० करोड़ २७ 


: छाख रुपयेका कपड़ा आया था, उसमें केवर जापानसे ९ .. 


छह Ne 
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करोड़ १३ लाख -रुपयेका आया था। भारतवंषमें जापान 
ओर इंगलेण्डसे जितना वस्र आता है, उसका हिसाब 
देखनेसे मालस होता है कि जापानने भारतवर्षके वख्-व्यव-? 
सायका अधिक अंश अपने हाथमें कर लिया है । गत ३ वर्षा में 
भा रतके बाजारमें जापान ओर इंगलण्डसे किस अंशमें कपड़ा 
आंया था; डसका विवरण इस प्रकार है-- 


इंगलण्ड 0 
(55  कॉर ० ०. घार रङ्गीन . 
१९३६-३७ २०.७. ` - ७४.२ ७४६. 
२९३००३८ 7/१600 020 pp कक pn न 5 
१०३८-३९ ०३१,677 000) 6? 
Eo जापान | 
१९३६-३७ ७८.३ २२.१ . ५१.२ 
१९३७-३८ ८१.८ ` ३२.१ ४-6: ८ 
१९३८-३९ ` ८८.० ` ३९.१ ६१.० 


इस हिसाबको देखनेसे माल्स होता दै कि तीन वर्षामें 
इंगलेण्डसे भारत आनेवाले कोरे कपड़ेमें २०.७ से ११.६, 
भोये कपड़ेमें ७2.२ से ५७.० ओर रङ्गीन कपड़ेमें ४०.६ से 
३८.८ प्रतिशतकी कमी हो गयी है । उधर जापानसे भारत 
आनेवाले कोरे कपड़ेमें ७८.३ से ८८.०,  घोये कपड़ेमें 
२२.१ से ३९.१ ओर रङ्गीन कपड़ेमें ५१.२ से ६१. ` प्रश श० 
की वृद्धि हुई है \ 
` ` सूत ओर कपड़ेके अतिरिक्त. भारतके बाजारमें विदेशसे 
टकड़ा कपड़ा, सिलाईका सूंत, . गञ्जी-मोजा आदि तथा 
पोशाकके सामानका आयात विशेष रूपसे उल्लेखनीय है। 


आलोच्य वर्षमै भारतमै विदेशसे ३५ छाख रुपयेका टुकड़ा . 


कपड़ा आया । उसमें जापानसे १५ राख रुपयेका, इंगलेण्डसे 
१० लाख रुपयेका ओर अमेरिकासे १० लाख रुपयेका आया। 
इख वर्ष सिलाईके सूतके आयातमें काफी वृद्धि हुई। इस वर्ष 
विदेशसे १८ छाख रुपयेका होशियरीका सामान (गञ्जी मोजा) 
आया। उसमें १४ लाख रुपयेका केवळ जापानसे आया। 
_ सन्‌ १९३७-३८ में इस श्रेणीका २५ लाख रुपयेका माल 
जापानसे आया था। १९३८ में विदेशसे ४६ छाख ५०हजार 
हुपयेका पोशाकका सामान आया, उसमें १८ लाख रुपयेका 
लेस और सुईकारीका काम ओर १ लाख रुपयेका फीता 
आया था । बाकी और चीजें आयी थीं। सन्‌ १९३७-३८ में 


_६३॥ लाख रुपयेकी ये संब चीजें आयी थीं ॥ इस वष अन्यान्य 


देशोंमें इंगलेण्डसे ८ लाख रुपग्रेका, जमंनीसे ४ लाख. रुप्रयेका 
और इटलीसे ११ लाख रुपयेका लेख आदि आया-।  ..:. 
वर्तमान सरकारी वर्षके सितम्बर महीने तक ६ महीने 
की रिपोर्ट प्रकाशित हुई हे । उसे देखनेसे मालम होता हे. कि 
इस वर्षके प्रथम ६ महीनोंमें सूतका. आयात गत चषके इसी 
६ महीनेकी अवघिकी तुळनामें ३३ .ळाख . सुपयेसे - बढ्कर १ 
करोड़ ४६ लाख रुपयेका . हो गया । _कपड़ोंमें इस वर्ष घोये 


रङ्गीन और छींटके कपड़ोंके भायातमें वृद्धि हुई हे। पर कोरे 


सेण्ट्रल कारन कमेटीकी टेकनोछाजिकल लेबोरेटरीसे 


भारतमें उत्कृष्ट श्रेणीकी रुईकी : खेतीके 7” सम्बन्धमें जो 
रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं, उससे मालम होता हेजके सन्‌ १९३ 


में भारतवष में उन्नत श्रेणीकी रुईकी खेती के लिए, ६० लाखे 


एकड़ जमीन है । दस वर्ष पहले इस देशमै इस श्रेणीको रुकी 
खेतीके लिए अनुमानतः २३ लाखंएंकड़ जमीन थी अमेरिका 


अथवा मिश्रकी तरह भारतमें रुईकी खेतीके लिएं कोई खासै 


इद्‌ नहीं है। भारतमै जमीनकी उबर शक्ति, आवेहवाकी 
अवस्था और वर्षाका परिमाण प्रत्येक श्रेणी की: जमीनके लिए ` 
स्वतन्त्र है । इसलिए इस देशमै उन्नत श्रेणीकी रुईकी  खेतीके 
लिए विशेषे रूपसे परीक्षा की जा रही हैं। 


ट्रेड यूनियन आन्दोलनकी रिपोट . 


भारतीय ट्रेड यूनियन. आन्दोळनके -संम्बन्धमें १९३ ४७० 
३८ की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई हे, उससे मालूस होता है 
उक्त वषमें भारतमें रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनोंकी संख्या बढ़कर 
४२० हो गयी है और उनकी कुछ सदस्य-संख्या ३ लखे ९० 
हजार ११२ है। इसके पंहले किसी सॉल भी ट्रेड यूनियतंकें 
इतने सदस्य नहीं बने आलोच्य. वर्षमै केबल रेल्वे कमे 
चारियोंके ट्रेड यूनियनोंकी संख्या थी ५७ और उनकी 
संख्या १. लाख ५८ हजार थी । इसके पहले बंषमें = कुछ हइ 


यूनियनोंकी एकत्र 2 लाख ७६ हजार स्वेयेकीतआके थीं इख 


वर्ष बह बढ़कर ७ छाख रुंफ्येकी हो गयी है।इस वर्ष 
समस्त ट्रेड यूनियनोंका खच कुछ मिलाकर ८ लाख रुपये आगं 


३४२ विश्वमित्र 
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प्रति एकड़ चावलकी पैदावार 

` बङ्गाल सरकारकी धान और चावल सम्बन्धी अनुसन्धान 
कमेटीकी जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उससे -मालूस होता है 
कि सन्‌ १९३५ में संसारके विभिन्न देशोंमें प्रति एकड़ निम्न 
रूपसे चावर उत्पन्न हुआ था । बळगेरिया १ हजार ९४० 
पोण्ड, मिश्र ३ हजार २७९ पौण्ड, फारमोसा २ हजार २२० 
पौण्ड, इण्डोचीन १ हजार ३३ पौण्ड, इटली ४ हजार ७४३ 
पौण्ड, जापान २ हजार ९८८ पण्ड, जावा १ हजार ३२२ 
पौण्ड, कोरिया १ हजार ७५९ पौण्ड, श्याम १ हजार ३९८ 
पोण्ड, स्पेन ५ हजार ५४२ पोण्ड, अमेरिका २ हजार १३८ 
पोण्ड, भारतवर्ष ८२८ पौण्ड । 


नयी किस्मका लेम्प 

पूना फर्ससन कालेजके मि० वी० आर० जोगळेकर बी० 
एस-खी० ने एक ऐसा लेस्प तेयार किया है, जो उद्भिज तेलसे 
जळता है। उन्होंने दख वष॑से अधिक समय तक परीक्षा करके 
देखा हे कि एक घण्टेमें जितने किरासिन तेलको जळानेसे 
जितनी रोशनी होती है, उसका आधा उद्भिज्ञ तेछ जछानेसे 
इतनी ही रोशनी होती है । उदभिज तेलकी रोशनी किरासिन 
तेछकी रोशनीके बराबर ही तेज होती है। मि० जोगलेकर- 
का यह कहना है कि बिना साफ़ किये हुए तेळके बदले उद्भिज 
तेल इञ्ञनमें व्यवहार किया जा सकता है । उससे पेट्रोल भी 
तैयार किया जा सकता है। उन्होने घरमै ओर सड़कपर 
जलानेके छिए १२ प्रकारके तेल तेयार किमे हैं। बम्बई-सर- 
कारने मि० जोगलेकरको उक्त लेम्पके सम्बन्धमें और भी 
परीक्षा करनेके लिए तीन हजार रुपये दिये हैं । 


मारतमें टेली फोन-घन्त्र-निमीण 


स्थानीय अलीपुरके टेलीफोन यन्त्र तेयार करनेवाले सर- 
कारी कारखानेमें गत १९३८-३९ में कुछ २ हजार ४५० 
उेल्लीफ़ोन तेयार हुए । सन्‌ १८४५ ६० में सबसे पहले टेली- 
फोनका कारखाना स्थापित किया गया । सन्‌ १८५७ में यह 
क्वारखाना कछकता लाया गया। उसके बाद नये-नये 
धन्त्रोसे :कारखानेक्रो विशेष रूपसे उन्नत किया गया । सन्‌ 
१९३४-३५ से उक्त कारखानेमें बेतारके यन्त्र बनानेका भी 
क्राम आरम्भ किया गया । 


विभिन्न रेल कम्पनियोंकी आय 
गत १९३८ के अप्रेल महीनेसे सितम्बर महीने तक, छ 
महीनेकी तुलनामें १९३९ की उपयुक्त छः मासकी अवधिमें 
भारतवर्षकी विभिन्न रेल कम्पनियोंकी निम्न प्रकार आय हुई-- 


रेलवे कम्पनो - अप्रेछ-सितम्बर अप्रैछ-सितम्बर 
( १९३९ ) ( १९३८) 
आसाम-बंड्राल ९२५२१११) ८७९१५६८) 
अहमदपुर-कटवा ५९९६१) ५४१९६) 
बङ्गाछ-नागपुर 4०७२७०००) -४५५९००००) 
बडाल एण्ड नाथ वेस्टन १६५८२३०८) १८४३१६११) 
बी०बी० एण्ड सी ०आई० ५९६ १७० ०००) ५६६०६ ०००) 
बर्देवान-कटवा ६४९१८) ६४९६२) 
दाजिलिङ्ग-हिमालयन ५७८१६६) १३७५.१६) 
ईस्टने बड़ाल २६९७८३६७) २६८९६२४०) 
इस्ट इण्डियन १०१८१३८८९) १०२७७८८१२) 
मेमनसिंह-भेरव बाजार ४२२३५६७) ३३३१९८) 
सारा-शिराजगञ्ज ३९३७४०) ३३८६९१) 


भारतके खनिज द्रव्य 


गत १९३७ ओर १९३८ में कितने मूल्यके खनिज्ञ ओर 
धातु द्रव्य उत्पन्न हुए, उनका च्योर इस प्रकार है-- 


खनिज ओर धातु द्रव्य सन्‌ १९३९ सन्‌ १९३८ 

कोयला ७८१०२४३९) १०६४२३८३९) 
मेंगेनीज ३४२९५३०६८) ३९२९४७६३) 
लोहा २८२७८२०१) ३४३१६००२०) 
सोना ३०३९९५८७१) ३०३७५३९७) 
किरासन तेल १३७०६८६४) ` १६९३३१४२) 
अन्नक १३३६००३६) ११३२५३३६) 
तांबा ६१६७४९०.) ४३०२५८०) 
हीरा ` _ ६४९७९) ६४८१६) 
चाँदी ३२३४३) ३१२२२) 


भिन्नभिन्न प्रान्तोंके समाचार-पत्रों को संख्या 


भारतवर्ष में ६ हजार समाचारपत्र -ओर मासिक पत्र 
प्रकाशित होते हैं । उनमें विभिन्न प्रान्तों ओर देशी राज्योंमें 


प्रकाशित होनेबाले पन्नोंकी संख्या इस प्रकार हे-- बङ्गाल 
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१२००, युक्तप्रदेश १०००, मद्रास ८३८, पञ्जाब ८२९, बम्बई 
६०, दिल्ली १९०, बिहार १२७, ट्रावनकोर ११६, बरार 
९४, आसाम ७७, सीमान्त प्रदेश ५४, बड़ोदा ४७, अजमेर- 
मेरवाड़ा ०८, हैद्राबाद ४० ओर मध्यभारत ३३ । केवल 
कलकत्तेमें 2५० पन्न प्रकाशित होते हैं। इस शहरमें पाँच 
अंगरेजीके देनिक, ३ व्यवसाय-वाणिज्य विषयक देनिक ओर 
११ हिन्दी, उद और बंगलाके देनिक पत्र हैं। चीनी भाषामें 
भी एक देनिक पत्र निकलता है। इसके अतिरिक्त ३८ अंग- 
रेजी साप्ताहिक, बंगला, हिन्दी आदि देशी भाषाओंके १०३ 
साप्ताहिक और २८६ अन्यान्य सामाजिक पत्र कलकत्तेमें 


प्रकाशित होते हें । 


भारतमें मजदूरोंकी हड्ताल 

१९३९ के जनवरी महीनेसे मार्च तक तीन महीनेके 
अन्दर भारतमें १०५ मजदूर-हड़तालें हुई । इन हड़तालोंमें 
कुछ मिलाकर ८८ हजार मजदूर शामल हुए थे ओर कुछ 
८ लाख ३ हजार दिनोंका काम नष्ट हुआ। १९३८ के प्रथम 
तीन महीनोंमें १०२ मञ्जदूर-हड़तालें हुई थीं, जिनमें १ लाख 
१८ हजार मजदूर शामिल हुए थे ओर कुछ १८ लाख १२ 
हजार दिनोंका काम न हुआ था । इस वर्षकी इड़तालोंमें 
४५.७ प्रतिशत कपड़े ओर जूट मिछोंमें हुई और कुछ मजदूरों- 
के ५९.५ प्रतिशत इन हड़तालोंमें शामिल हुए । ४४.८ प्रतिशत 
इड़ताले मजरी और बोनस सम्बन्धी कारणोंसे हुई । उपर्युक्त 
३ महीनोंमें १४ हड़तालें पूर्णतः और ३६ हड़तालें अंशत 
सफल हुई, ४४ इड़तालें विफल 

विभिन्न देशों में घानकी फसल 

इस वर्ष विभिन्न देशोंमें घानकी फललके सम्बन्धमें जो 
रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसे देखनेसे मारूस होता है कि गत 
वर्ष बर्मामें जहां १ करोड़ २८ लाख ४१ हजार एकड़ जमीनमें 
धानकी खेती हुई थी, वहां इस वर्ष १ करोड़ २७ लाख ६ 
हजार एकड़ जमीनमें धान बोया गया | फारमोसामें इस 
वर्ष ६ लाख ६० हजार एकड़ जमीनमें घानंकी खेती हुई है 


ओर अनुमान किया जाता है, इससे वहां १५ छाख ६६ हजार 
टन चावल पेदा होगा । गत वर्ष फारमोसामें ७ छाख १३ 
हजार एकड़ जम्रोनमें घान बोया गया था, जिते ७१ हजार 
टन चावल उत्पन्न हुआ था। इस वर्ष जापानमें, अनुमान 
किया जाता है कि ९० लाख ७१ हजार टन चावल उत्पन्न 
होगा । गत वर्षकी तुलनामें इस वर्षका यह परिमाण दो 
प्रतिशत कम है । कोरियामें इस वर्ष अनुमानतः १९ लाख 
६३ हजार टन चावल उत्पन्न होगा । गत वर्षकी तुळनामें 
यह परिमाण ५८ प्रतिशत कम हे। इयाममें गत वर्ष ७३ 
लाख ५४ हजार एकड़ जमीनमें धानकी खेती हुईं थी और 
उससे ४५ लाख २० हजार टन धान उत्पन्न हुआ था। इख 
वर्षं ७८ लाख २२ हजार एकड़ जमीनमें धानकी खेती हुई 
और अनुमान किया जाता है कि उससे ४४ लाख ८८ हजार 
रन धान उत्पन्न होगा । 
जावाकी चीनी 
गंत १९३६ की तुलनामे १९३७ में जॉवामें ईख बोनेको 
जमीन और चीनीके कारखानोंमें उल्लेखनीय बृद्धि हुई हैं। 
१९३६ में जहाँ ८५ हजार ७६ एकड़ जमीनमें इख बोयी गयी 
थीं ओर उससे ४६ लाख ८० हजार ८ लो ५६ रन इख पेदा 
इ थीं, वहाँ १९३७ में २ लाख ११ हजार ७८८ एकड़ 
जमीनमें १ करोड़ १९ लाख १५ हजार ३१४ टन ईख पेदा'. 
हुई । १९३६ में जावामें केवल ३५ चीनीके कारखाने चालू. 
थे, १९३७ में कारखानोंकी संख्या बढ़कर ८१ हो गयी। 
१९३७ में जावाके चीनीके कारखानोंमें कुछ १४ लाख १४ 
हजार ५०० मेट्रिक टन चीनी उत्पन्न हुई । (१ मेट्रिक दन 
२१.७९ मन) । १९३९ में जनवरी और फरवरी महीनेमें 
भारतवर्षके समुद्री बन्दरगाहोमें जावाकी चीनीका दाम ३) 
प्रति मन था । दिसम्बर महीनेमें वह बढ़ंकर ३॥) प्रति मन 
हो गया । १९३६-३७ में जावासे भारतमें १५ हजार २० . 
टन चीनी आयी थी । १९३७-३८ में इस परिमाणमें कमी 
हो १० हजार २३३ टन चीनी आयी । ङ 


महायुद्धके निर्णायक--रूस और अमेरिका 


“अमेरिकाकी वेदेशिक नीति- खासकर युद्धके सम्बन्धमें 
क्या हो, इसपर लिखते हुए विदेशी नीति-समितिके एक पुराने 
सदस्य रेमाण्ड लेसली-बुएलने रेडियोपर भाषण करते हुए 
कहा है 
अलस ओरं भमेरिकि--यही दो राष्ट्र हैं, जिनपर युद्धका 
परिणामः निर्भर करता हे। अगर -रूसने अपने कच्चे भालके 
मिरनेकाः क्र: जमेनीके लिए खळा रखा, तो ब्रिटेन ओर 
फ्न्खके लिए जमंनीका रोकना: एकदम असम्भव हो जायगा 
और्‌-उघरः पोलेण्डको ; पराजित कर ,देनेके बाद उसे युद्ध भी . 
केवल पश्चिमी -सीमान्तपर ही. करना है । 
१९१४ की -अपेक्षा -अमेरिकिन जनता आज जमंनीके अधिक 
विप्रक्षमें हे । पिछले दिनों:छोकमत: जाननेके लिए जो मतगणना 
हुईै;थी + उसमें ७६ ग्रतिशत :मत ऐसे आये, जो गणतन्त्रात्मक 


शाक्तिम्रोंसेः मिलकर अमेरिकाके.-तानाशझाहोंके विरुद्ध लड़नेके . 


पक्षम थे} यृहःविशाळ बहमतः आश्वयंजनक मालम होता है 
परः इससे यह सपेष्ठ हो ज्ञाता दे. कि. आज युद्धके जिन साधनों . 


ओर:ःप्रचीस्की: जिन -रीतियोंका आविष्कार हो गया है, उन्हें . 


देखते-हुए कोई भी देश: अबनेको रक्षित . नहीं समझता । 


(अपार: फ्रान्सःओर- ब्रिटेन किसी दीर्घकालीन युद्धमें परे- _ 
शान होकर जर्मनी और रूससे समझौता, करने चलें, तो उन्हें _ 
पश्चिम गोलाई तथा अफ्रीकाके पश्चिमी भागमें अपने अधिकृत 


अञ्चछोंको छोड़ना पड़ेगा । इसीके साथ उन्हें अपने कुछ 
नौ-सेनाके अड्डोंको भी छोड़ देना पड़ेगा, तो इसका परिणाम 
यह होगा कि अमेरिकाके लिए खतरेको विकट परिस्थितियां 
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उत्पन्न हो जायेंगी । लेटिन अमेरिकाके इतने निकट ताना- 
शाही शक्तियोंका जम जाना कभी भी वाञ्छनीय नहीं हो . 


सकता । [ 
पिछली लोकमत-गणनाने सिद्ध कर दिया है कि अमे- 


रिका इस खतरेको समझता--बल्कि बहुत कुछ बढ़ा-चढ़ाके. 
समझता है । इससे भी बढ़कर अमेरिकत्न नात्सी साम्राज्यवादके - 
तरीकों एवं जीवनके सम्बन्धमें समस्त नात्सी विचार-धाराको : 
घूणाकी इष्टिले देखते हैं । हमें स्पष्ट रूपसे समझ लेना चाहिए. 
कि जर्मनी तथा उसके सहायकोंको जब तक ब्रिटेन ओर : 


फ्रान्स रोकनेमें सफल हो रहे हैं, तब तक अमेरिका खतरेसे 
दूर हे। इसे ही ध्यानमें रखकर हमारी वेंदेशिक नीतिका 
सञ्चालन होना चाहिए । 

अमेरिकाको चाहिए कि ब्रिटेन और फ्रान्सको अधिका- 


धिक शखाख देनेकी व्यवस्था करे और जर्मनीके हाथ मा. 


बेचे जानेपर प्रतिबन्ध लगाये । क्योंकि डेझिग ओर कोराइडर- 
पर अधिकार करनेके लिए जमनीने सन्धियोंको' तोड़कर आक्र- 
मण किया है । 


. अमेरिकाको भी तयार होनेमें शीघ्रता करनी चाहिए; 
क्योंकि आर अमेरिकाने युद्धमें पड़ना निश्चित ही किया, तो . 


शक्तिशाली आकाश-सेना और नो-सेना द्वारा युद्धको अपेक्षा- 
कृत अधिक शीत्र और कम : क्षति कराकर खतम किया जा 
सकता है । प्रबळ सेनिक शक्ति-सङ्गठन करके हम शान्तिके लिए 


` भी प्रभावशाली काम कर सकते हैं। अमेरिकाको शान्तिके 


लिए भी पहलेसे योजना तेयार कर लेनी चाहिए; क्योंकि 
युद्ध समाप्त होते ही इस प्रक्षपर विचार होगा और १९१८ 


अन्तरोष्ट्रीय ३४५ 
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की भांति इस बार भी अमेरिकाको अपना काम करना होगा । 
तब तक छूर पूर्वकी समस्याओंको लेकर अमेरिकाके- 
सामने एक अवसर आ गया है। तीन वर्षले जापान ओर 


चीन लड़ रहे हैं। चीनमें सोवियट रूसके भयसे जापान 


जर्मनी और इटछोके साथ कमिण्टन-विरोधी गुइमें सम्मिलित 
हुआ था; पर अब जर्मनी-रूस-समझोतेसे जापानके साथ 
विश्वासघात हुआ है, ऐसा उसका ख्याल है। जापान अब उस 


युद्धले अळा हो गंया है। ऐसी दशामें प्रेसिडेण्ट रूजवेल्टको | 


तर्राष्टीय राजनीतिके इस आकस्मिक परिवर्तनसे लाभ 
उठाकर चीन-जारानमें समझोता करानेकी कोशिश करनी 
चाहिए । अमेरिकाकै सामने उदूर पूर्वकी समस्याको लेकर 
यह प्रश्न उपस्थित है कि जापानकी आर्थिक आवश्यकताओं 
और चीनकी स्वाधीनतामें सामञ्जल्य स्थापित किया जा 
सके । | 
बाल्कन देशोंका भविष्य 


रूमानिया, युगोस्लेविया ओर बलगेरिया--इन तीन 
बाल्कन देशोंके वतमान ओर भविष्यपर न्यूयाकके 'लिबिङ्ग 
एज? ने लिखा है :— 

अभी तक तीनों बाल्कन देशोंने अपनी तटस्थताकी 
घोषणा कर रखी हे । झमानिया, जिसकी स्थिति सबसे विकट 
है, अपने सभी पड़ोसियोंसे मेन्नी-सम्बन्ध बनाये रखना चाहता 
हे । रूमानियामें जर्मनीके प्रति अच्छा रुख रखनेचालोंका 
प्रभाव है ओर दो साल पहले जिन लोगोंके हाथमे वहाँ 
प्रभुता आयी है, उनसे-जर्मनीको तेलकी समस्याका समा- 
धान होनेकी आशा हे। विगत महायुद़में तेळके सोतोंको 
लेकर जो अफवाहें उड़ी थीं, उनका भय नात्सियोंको आतङ्कित 
करता है । राजा केरोलको रूससे भी भय है, इसलिए उन्होंने 
अपनी सेनाका पुनर्संङ्ठन कर उसे ओर भी शक्तिशाली बना 
लिया है । 

... युद्धके पहलेकी अशान्तियांका एक खास परिणाम यह 
दिखाई पड़ा हे कि युगोस्लेवियामें एकताकी स्थापना हो 
गंयी है और क्रोटियाको पूर्ण स्वाधीनता मिल गयी है। 
सबौ और कोटोंमें होनेवाळा यह समझोता प्रकट करता है कि 

सी-शक्तियों के प्रति उन्हें कितना अविश्वास है। इसका एक 
दूसरा परिणाम यह भी हुआ है कि जर्मनीके लिए युगोस्ले- 
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वियाको प्रभुत्वके अन्तर्गत छानेवाले कारणोंका भी निराकरण 
हो गया है, क्योंकि स्लोवाक ओर जेक जातियोके पारस्परिक 
मतभेदोंका उसने जिस तरह लाम उठाया था, उसी तरह 
युगोर्डेवियासे भी वह करना चाहता था; पर उस कारणका 
ही. अब अन्त हो गया है। 

 बाल्कनकी राष्ट्र-मण्डलीमें बलगेरियाकी स्थिति बिलकुछ 
अनाथकी-सी है । उसका कोई मित्र राष्ट्र नहीँ, जिसकी ओर 
वह नजर उठाये । युगोस्लेवियाके साथ स्थायी मैत्री” की 
स्थापना करके उसने उसके साथ अपने पुनंगठनकी मांगको . 
छोड़ दिया है । लेकिन अगर अवसर मिले, तो. जेकोस्लो- 
बेकियाके प्रश्नपर हंगरीने जेसा रुख दिखाया, उसी प्रकारका 
रुख बळगेरिया द्वारा इख्तियार करनेके छिए भी सम्भा- 
बनायें हैं । 

ग्रीसने हंगरीकी भांति ही तटस्थ रहनेकी अपनी इच्छा 

प्रकट की है, जो अभी भी कमिण्टर्न-विरोघी  पंकका सदस्य 
बना हंभा है । रूसके दीर्घधकालीन मित्र टकीको जमन-रूस 
पेक्से करारा धक्का लगा है और इसीलिए जर्मनी द्वारा 
दबाव डाले जानेपर भी प्रेसिडेण्ट इनोंनूने ब्रिटेन और फ्रान्स- 
के साथ ही सम्बन्ध बनाये रखनेकी घोषणा की है। 


इटली युद्धमें पड़ सकेगा 


„ अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नोपर इटलीके रुख तथा उसकी वास्तविक 
परिस्थितियोंकी जानकारीकी जितनी आज जरूरत है, उतनी 
सम्भवतः कभी न थी । पर इस सम्बन्धमै इटलीने मोना- 
वलूम्बनकर रखा है, ऐसी दशामे उसकी आन्तरिक एवं 
वैदेशिक नीत्कि कुछ आधारोंकी जाँच आवश्यक होगी । इस 
सम्बन्धमें ज्यूरिचके एक पत्रने लिखा है :- .. 

इटलीकी आर्थिक अवस्था ऐसी हो गयी हे कि अपनी 
आरसे अथवा जर्मनी के पक्षमें युद्धमें पड़ना उसके लिए अस- 
म्भव हो गया है । इसलिए ब्रिटेन ओर फ्रान्सके बिरुद्ध वह. 
जर्मनीके पक्षमें युद्धमें नहीं पड़ सकता । पिछले कुछ महीनोंसे 
उसकी वाण्ज्य-व्यवसायकी स्थिति बिगड़ती ही गयी है।. 
इस सालके प्रारम्भसे ही वहां दिवाला मारनेवालोंकी संख्या 
बढने छगी और पिछले वर्षकी अपेक्षा दिवालियोंकी संख्यामें 
३०.६ प्रतिशत वृद्धि हुई है । पिछले वर्षकी संख्या २,२५५ थी 
जब कि इस वर्ष अभी तक २,९४६ दिवाले हो चुके हैं।न 


ह जानेवाले प्रामिसरी नोटोंकी संख्यामें भी ४० प्रति 
शत वृद्धि हुई हे । इस तरहकी कई बातें हैं, जिन्हें सलझानेके 
लिए रोम-बलिन धुरीकी सृष्टि हुईं थी; पर इससे इटलीको 
कोई लाभ नहीं हो सका, बल्कि उल्टे उसे हानि हुई है, 
. क्योंकि जमंनीसे सहयोग करनेके लिए उसने जो जाति-विभेद- 
कीः नीति अपनायी+ उससे उसकी वह आमदनी बहुत गिर 
गयी) जो इटलीमें प्रति वर्ष विशाल संख्यामें जानेवाले 
पर्थरकोंसे हुआ करती थी । यह आमदनी इरलीके आशिक 
स्थितिको मज़बूत करनेमें साधारण नहीं हे। इससे वहांकी 
समस्त जनता थोड़ा-बहुत लाभ उठाती है । 
शखाख-निर्माणके उद्योग-घन्धोंकी अवस्था यद्यपि अच्छी 
है ओर उनमें काम करनेवालोंकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ती 
गयी है, पर रेशम, रुई तथा दूसरे बुनाईके उद्योग-धन्धोंकी 
अवस्था बिंगड़ती गयी है । 

~ -इथोपिया, अलबानिया तथा स्पेनके युद्धोंने आथिक 
अवख्थाको- जो इस प्रकार विकट बना दिया है, उसे छधारनेके 
प्रयल इटछीमे हो रहे'हैं। लेकिन इथोपियाके युद्धमें ही इतनी 
लम्बी. रकम खच हो गयी कि अभी तक उसे ही इटली पूरा 
नहीं कर सका है। इसलिए यह समझना कठिन है कि इटली, 
इतनी बड़ी क्षतिकी पूर्ति केसे कर सकता है । जर्मनीके साथ 
वाणिज्य-व्यवसाय-सम्बन्धी रुपयोंकी निकासीकी व्यवस्थासे 
भी उसे बहुत हानि उठानी पड़ी है और इसीलिए इटलीमें 
इस सम्बन्धमें कोई उत्साह नहीं रह गया है। जमनीके साथ 
कोई व्यापारिक सम्बन्ध नहीं रखना चाहता । जर्मेनीके 
लिए इटलीके निर्यातमें पिछले पांच महीनोंमें बहुत कमी हुई 
है, - जबकि इसी अवधिमें ग्रेटब्रिटेन, फ्रान्स ओर स्वीजर- 
लेण्डके लिए जानेवाले मालमें काफी वृद्धि हुई है। यद्यपि 
इसमें सन्देह नहीं कि अभी भी जमेनीके साथ इटछीका बहुत 
अधिक वाणिज्य है, पर दूसरे देशोंके साथ इटछी व्यापारिक 
सम्बन्ध रखना अधिक अच्छा समझता है । 
-खाद्य पदार्थाको लेकर भी इटलीकी स्थिति उलझनमें पड़ 


गयी हे। दूसरे देशोंसे आनेवाले तत्सम्बन्धी मालमें उसे. 


वद्धि करती पड़ी है । पिछले वर्ष पांच महीनोंमें जहाँ उसे 


सिर्फ-५२,४९८ टन अनाज दूसरे देशोंसे मंगाना पड़ा था,- 


_ वहाँ इस खालके पांच महीनोंमें उसे १७८,१८६ टन मंगाना 
पड़ा है। प्रायः तीन गुना यह वृद्धि हुई है । 


` इट्लीकी सरकार इस स्थितिसे चिन्तित हो गयी है ओर 
वह नाजके खर्चको सीमित करना चाहती है । २७ जुलाईको 
“पोपोलो ड इटेलिया'ने जो इटेछियन सरकारका सुखपन्न-सा 
समझा जाता है, लिखा था : “सरकार चाहती है कि जनता 
कुछ अधिक उत्तरदायित्वका भाव दिखाये । जनताको तनिक 


भी रोटी अथवा गेईको बरबाद नहीं होने देना चाहिए, 
क्योंकि इसका परिणाम भीषण हो सकता है ओर खासकर. 
वर्तमान परिस्थितियोंमें । मांसको लेकर भी ऐसी ही: 


परिस्थिति है। आम तोरपर इटळीमें कई कारणोंसे लोग मांस 
कम खाते हैं, फिर भी पहलेकी अवस्था ओर आजकी 
अवस्थामै जमीन-आसमानका अन्तर पड़ गया हे। .. 

` इस प्रकार खाद्य पदार्थाको लेकर इटछीकी अवस्था 
सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती। ओर यह बतानेकी 


आवश्यकता नहीं कि ऐसी आथिक दुरवस्थामें आधे पेट 


खाये हुए व्यक्तियोंको लेकर, खाद्य पदार्थोका अच्छा भाण्डार 
एकत्र किये बिना इटली किसी भी युद्धमें भाग नहीं ळे 
सकता । १९३६ में दण्ड-व्यचस्थाओंके अनुसार अच्छे सह- 
योगके भभावमें घेरेकी नीति असफल हो गयी । पर आज 
इटछीकी स्थिति पहलेकी अपेक्षा अधिक जटिल हो गयी है। 


अन्तराष्ट्रीय राजनोतमे रूस 


म्यूनिख-सम्मेछनमें रूसके अळा रह जानेके कारण 
अन्तराष्ट्रीय राजनीतिमे उसकी स्थिति खराब हो चली थी । 
जेकोस्लोवेकियाके साथ रूसको सन्धि थी, अतः जेकोस्छो- 
वेकियाके भाग्यका निर्णय करनेमें रुसको आवाजका जबदस्त 


मूल्यं होना चाहिए था। पर इटली ओर जमनीने जहांरूसको . 


अलग रखनेपर जोर दिया, वहाँ ब्रिटेन ओर फ्रान्सने भी उसे 
सम्मिलित करनेकी आवश्यकता नहीँ समझी । 
झूसने इस अपमानको बरदाइत किया, पर इसकी प्रति- 
क्रिया उसपर यह हुई कि उसने अपनी शक्तियोंको सङ्गठित 
करना शुरू किया । इसके लिए उसने अपनी आन्तरिक 
अश्वान्तियोंको दबानेका पहले प्रयत्न शुरू किया। 
` इस बीचमै हिटलर यूरोपमें बढ़ता ही जा रहा था। 
जेकोस्छोवेकिया और मेमेलको हड़प लेनेके कारण सारे यूरोप- 


में अशान्ति मच गयी । ब्रिटेन ओर फ्रान्सको इससे बड़ा 
. घक्का छगा और पोलेण्ड एक आशङ्कसे उसकी ओर देखने 
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लगा । इसका परिणाम यह हुआ कि जिन ब्रिटेन और 
फ्रान्सने उसकी ओर नजर भी उढानेकी जरूरत अब तक नहीं 
समझी थी, उन्हींने रूससे समझोता करनेके लिए हाथ बढ़ाया। 
पोलेण्ड भी -जो अभी तक रूसके विदृद्ध था--समझोतेका 


रुख लेकर बढ़ा यद्यपि उसके भीतर रूसके प्रति आशङ्काका डर 
भाव अब तक बना हुआ था। जर्मनीको धेरनेकी नीतिकी : 


सफलताके छिए ब्रिटेन और फ्रान्सको रूसकी सहायताकी 
आवश्यकता थी । इसलिए तीनोंमें एक सेनिक सन्धिके लिए 
चर्चा होने छगी । 

जर्मनी ओर इटलीकी आशङ्का अब बढ़ी । उन्होंने 
सोवियट रूसको फोड़ लेनेके मन्सूचे बाँधे । परिणाम यह हुआ 
कि जिस रूसको सभी राष्ट्रोंने कुछ महीने पहले ठुकराया 
था, उसीकी चाटुकारिता सभी करने लगे । 

सोवियट सम्भवतः कभी भी ब्रिटेन और फ्रान्ससे सम- 


झौता करनेकी इच्छा नहीं रखता था । फिर उसने समझौते- 
“की चर्चा क्‍यों शुरू की ? इसके उत्तरमें दो बातें कही जा 


सकती हैं । ऐसा करके रूसने वह स्थिति पेदा कर दी कि 
जर्मनीको विवश हो उसकी शर्ताके सामने आत्म-समर्पण 
करना पड़े ओर उधर एक लम्बे अरसे तक ब्रिटेन और-फ्रान्स- 
से समझोतेकी चर्चा जारी रखकर उसने अन्तर्राष्ट्रीय : राज- 
नीतिके गोरबको बढ़ाया है । उसकी इस कृटनीतिक चालका 
परिणाम स्पष्ट था कि जर्मनी अधिकसे अधिक रियायतें 
देनेपर तेयार होता । Bo 

जर्मनीके साथ समझोता करके रूसने न : केवल कुछ 
रियायतें प्राप्त की हैं, बल्कि दूसरें :छाभ भी उसे : हुए हैं । 


जर्मनी और जापानके संयुक्त मोचेका रूसको भय बना रहता 
था। पूवंमें जापान तथा पश्चिममें जर्मनी एंक साथ मिलकर 
रूसके लिए खतरेके कारण हो सकते थे । रूसको पूर्व. ओर 
पश्चिममें एक साथ ही युद्धके लिए तेयार रहना पड़ता । 

इसलिए ऐसी परिस्थितिको उत्पन्न होनेसे रोकना 
रूसके लिपु अनिवार्य था । दोनों शन्रुओंको फोड़कर अछग- 
अछग कर देना उसकी कुटनीतिका एक आवश्यक अङ्ग हो 
गया था । जमनीके साथ रूसकी अनाक्रमणात्मक सन्धिका 
यही रहस्य है । 

रुसने अपनी इस कूटनीतिक विजयसे अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीतिमें बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है । पूर्वकी सम- 
स्थाओंके लिए वह आज अपनेको अधिक तेयार पाता है, 
हालां कि यूरोपीय राजनीतिमें चकाचोंध उत्पन्न. करनेकें 
लिए उसने जापानसे भी समझौता कर लिया है। जापान 
ओर रूखके परस्पर सहानुभूतिपूर्ण रुखको भी यूरोप आशङ्का: 
की दृष्टिसे देखता है क्योंकि दोनों देश अगर समझौता करके 
खुदुरपूर्वकी समस्याओंका निपटारा कर ले; तो. इससे उदूर 


पूर्वमे विभिन्न रूपमे बिखरे हुए यूरोपीय राष्ट्रोंके हितोंपर 
आघात लगनेकी आशङ्का हे। ' 


यह समझोता हो या न हो और ऐसी आशङ्काये निर: 
घार होंयान हों, पर इतना स्पष्ट है. कि पिछले कुछ ही 
महीनोंमे: रूसते अपनी वेदेशिक नीतिका जेसा सञ्चालन. 
किया है, उसमें उसने अपनी शक्तियां भळी भांति सङ्गठित कर 
ली हैं। अन्तरराष्ट्रीय राजनीतिमें . भाजकी स्थिति अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण हो चली है । Lr we eo 


लिपियां दो था तीन ? 

कुछ छोगोंका विचार है कि भारतकी राष्ट्रभाषा हिन्दु- 
स्तानी तो हो, पर उसकी लिपि रोमन हो । श्रीयुत काका 
कालेलकरने निलिलित लेखमें इसका विरोध करते हुए युक्ति- 
पूणे ढड़से बतलाया है कि हमारी भाषाकी लिपि क्या हो :-- 

थोड़े दिन हुए में मेसूर राज्यमें भ्रमण करने गया था। 

मेसूर राज्य, वहांकी आबोहवा, वहाँकी राज्य-व्यवस्था, 
भाषा, साहित्य, स्थापत्य, सङ्गीत, उद्योग-हुनर आदिके बारेमें 
मुझे एक या अधिक लेख लिखने ही हैं । किन्तु मेंने इस अ्रमण- 
में दिये हुए एक व्याख्यानके कारण जो थोड़ी-ली गछतफहमी 
पेदा हुई है, उसे तुरन्त दूर करना में जरूरी समझता हूं । 
` ` मेसूर विश्वविद्याल्यके विद्यार्थी-मण्डरके सामने संस्कृति- 
पर मुझे एक व्याख्यान देना पड़ा । अपने रिवाजके अनुसार 
व्याख्यानके अन्तमें मेने प्रश्नोत्तरीको अवकाश दिया । वहांके 
अध्यापक ओर विद्यार्थी जानते थे कि भारतीय छिपियोंके 
बारेमें में अध्ययन कर रहा हूँ और मेरे कुछ स्पष्ट मत भी हैं । 
कर्नाटकी भाषा और साहित्यके अध्ययन इस मूलके केन्द्रमें 
लिपिक! प्रश्न छेड़कर में हिन्दीको खतरेमें डालना नहीं चाहता 
था। किन्तु जब वहांके लोगोंने मुझसे इस बातपर सीधा सवाल 
किया, तब मेंने मीठी-मीठी बातें करके जान बचाना पसन्द 
नहीं किया । मेने कह दिया कि “में किसी भी भारतीय 
भाषाके लिए रोमन छिपिका उपयोग करनेके खिलाफ हूँ । 
गोचाके रोमन केथलिक लोग कोंकणी भाषा रोमन लिपिमें 
लिखते हैं । आसामके पर्वतीय खसी लोगोंको सौ बरससे बहक 
मिशनरी छोगोंने उनकी खसी भाषा रोमन लिपि द्वारा ही 


पढ़ायी है । देहरादूनसे निकळनेवाला सरकारी फौजी अखबार 
उदू भाषा और रोमन छिपिमें निकलता है । ये बातें सुझे 
अच्छी नहीं छातीं। में मिशनरियोंसे मिलछनेपर उन्हें कह 
देता हुँ कि आपका सिशन इलाके उपदेशका प्रचार है, न कि 
हमारी छिपियोंका द्रोह करके हमारे देशमै भाषाके ऐसे 
छोटे-छोटे टापू बनाना । इससे वे लोग भारतीय छिपिके 
अज्ञानके कारण भारतीय साहित्यसे ही वञ्चित रह जाते हैं । 
“में चाहता हूँ कि हिन्दुस्तानमें दो ही छिपियाँ रह 
जायें। सबकी सब प्रान्तीय भाषाओंके लिए. नागरी छिपिका 
ही प्रचार हो । क्योंकि वे सब संस्कृत कुंठुम्बकी हैं । उदू के 
लिए फारसी छिपि है। क्योंकि मुसलमान समझते हैं कि 
उसके द्वारा उनकी संल्कृतिकी छरक्षितता अबाधित रह 
सकती है ।” | उ 
मेसूरके उन संस्कारी श्रोताओंको मैने प्रारम्भमें ही कह 
दिया कि “एक बातका आप यकीन रखें कि कराची कांग्रेसके 
जिस प्रस्तावमें भारतीय छोगोंके मूलभूत-- बुनियादी अधि- 
कारोंको स्वीकार किया गया है, उसमें स्पष्ट कहा गया है 
कि भारतमै किसीका धम, संस्कृति, भांषा, साहित्य या 
लिपि जबदेस्ती नष्ट नहीं की जायगी; सबको अभयदान है। 
इसके मानी ये हुए कि पूणे स्वराज्य पानेपर भी सरकारी 
कानूनसे आपकी कन्नड लिपिका व्यवहार बन्द नहीँ किया 
ज्ञायगा। कन्नड लिपि चलाना या न चलाना, उसमें 
कोई परिवर्तेन करना या न करना, इसका निर्णय कर्चाटकके 
लोगोंके हाथमें ही रहेगा । इसलिए में जो कुछ कहुँगा, उससे 
आपको यह डर न हो कि आपके साथ किसी किस्मकी जब- 
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दसती, आज या आइन्दा भी, होनेवाली है । अगर कर्नाटककी 
छिपिका व्यवहार कोई जबदस्तीसे बन्द करनेकी कोशिश 
करेगा, तो में अपनी पूरी शक्ति लाकर उसका विरोध 
करूंगा ! में आपको अपना हित, जनताका हित, राष्ट्र-हित 
ओर कन्नड साहित्यके विकासका खयाल करके कन्नडकी जगह 
देवनागरीको स्वीकार करनेकी सिफारिश करना चाहता हूँ । 
अभी हमारे देशमै फीसदी सातसे अधिक लोग लिखना-पढ़ना 
नहीं जानते । आके फीसदी सत्तानबे लोग और भविष्यके 
अनन्त कोटि छोग, जो इस वक्त कोई भी लिपि नहीं जानते, 
'उनके लिए कन्नड लिपि छोड़नेका सवाल ही नहीं है। वे तो 
कन्नड भाषा नागरी लिपि द्वारा भी भासानीसे सीख सकते 
हैं। ओर कन्नड साहित्य नागरी छिपिमें छाप देना केवल पांच 
दुस वर्षका सवाल है । कन्नडमें इतने संस्कृत शब्द हैं कि कोई 
भी भारतवाखी चार छः महीनोंकी कोशिशसे आपकी भाषा 
और उसका साहित्य सीख सकता है। केवल छिपिके कारण 
भाप कर्नाटकके ओर बाकीके भारतके बीच एक बड़ी चीनी 
दीवार खड़ी कर दते हें। २ 
“मेंने इसके पहले अनेक बार कहा हे कि केवल सुन्दरताका 
खयाल किया जाय, तो दुनियाकी लिपियोंमें कन्नड लिपि प्रथम 
श्रेणीमें आ जायगी । किन्तु केवल लिपिके कारण आप अपनी 
भाषा, अपना साहित्य ओर अपने राष्ट्रीय जीवनका सङ्कोच 
करें, उसके विकासमें बाधा डालें, इसमें बुद्धिमानी नहीं । 
आपके पूर्वजोंने संस्कृत साहित्यका अध्ययन किया, उसकी 
फिल्सूफीकी बहुत कुछ बृद्धि की । संस्कृतके द्वारा कन्नड भाषा- 
की संस्कारिता, उसकी शब्दसम्गद्धि, उसका अर्थवाहित्व और 
उसका लालित्य बढ़ाया । संस्कृत ही हमारी प्राचीन राष्ट्र- 
भाषा थी। उसीके सहारे हमने अपना मस्तक ओर अपना 
हृदय एंक, अखण्ड, समृद्ध ओर तेजख्वी बनाया था । संस्कृत- 
की लिपि-नागरी - लेकर आज भी आप भारतीय भाषा- 
द्रबारमें अपना गोरवान्वित स्थान लेकर भाषाभगिनियोंके 
साथ अपना आदान-प्रदान बढ़ा सकेंगे ।?? 
यहांपर मेरा उत्तर पूर्ण हुआ । किन्तु कर्नाटकसे मेरे पास 


एंक पत्र आया था, जिसमें आन्ध्र और कर्ताटककी लिपियां एक | 


करनेका प्रश्‍न छेड़ा गया था और इस काममें मेरी सहायता 
भी मांगी गयी थी । उसका भी जिऊ करना मेरे लिए अपरि- 
हार्य था। मैंने कहा 


“अगर हम भारतके उत्तर और दक्षिण हिन्दुस्थान ऐसे 
दो विभाग कर डालेंगे, तो स्वराज्य नहीं पा सकेंगे ओर हिदु- 
स्थानका जो सांस्कृतिक मिशन है, उसे भी कृतार्थ नहीं कर 
सकेंगे । उत्तर भारतमै हम लोग कुछ न कुछ हिन्दी जानते ही 
हैं ओर हमारा आपसी व्यवहार रुक नहीं जाता । दक्षिणमें 
आप छोगोंने जबसे संस्कृतका व्यवहार छोड़ दिया है, आन्तर- 
प्रान्तीय व्यवहरके छिए एक भी भाषा झुकरर नहीं की । 
आप अंगरेजीके ही आश्रित बन गये हैं । सार्वजनिक जीवन, 
'तत्त्वविवेचन, न्यायचर्चा-सब कुछ अङ्गरेजीमें ही चळता है। 
आप कन्नड भाषामें अच्छी-अच्छी. कवितायें लिखें, निबन्ध 
और उपन्यास या छघुकथायें अंगरेंजी और रेचके सा हित्यकी 
बराबरी की लिखें, तो भी जब तक आपका राजकाज ओर 
सार्वजनिक व्यवहार कन्नडमें नहीं चलता, तब तक कन्नड भाषा- 
का दारिद्रय दूर नहीं होगा । पहछा सवाल कन्नड भाषाको 
परिपुष्ट करनेका नहीं । किन्तु उसे अपने ही घरमै दाखी के रूपमे 
रहना पड़ता हे, उस अपमानित स्थितिसे उठाकर कर्नाटकके 
साबंजनिक व्यवहारमें उसे राज्जीपदु दीजिये । फिर तो, आपका 
पुरुषार्थ जितना विपुर होगा, उतना ही आपका साहित्य पुष्ट 


और तेजस्वी होगा । 


“आपमेंसे जो लोग नागरीको स्वीकार नहीं करते, उनके 
पास सारे दक्षिणके लिए सर्वसाधारण ऐसी कोई छिपि है? . 
अगर आप आन्ध्र और कन्नडकी लिपियोंमें जो नाममात्र भेद 
हैं, उन्हें मिटाकर दो प्रान्तांकी एक लिपि करेंगे, तो भी में 

गा कि आप कुछ तो आगे बड़े तेलगु छिपिकी अपेक्षा 
कन्नड लिपि मुझ तो अधिक छन्देर छाती है । 

“और अपर केरख्के लोग, जिनकी भाषामें भी फीसदी 
पचहत्तरसे अधिक शाब्द संस्कृतके पाये जाते हैं, अपनी लिपि 
छोड़दें, और--अगर नागरी ठेनेकी हिम्मत न हो--तों कन्नड 
दीले छे, तो भी में कहूँगा कि दक्षिणमें सङ्गठन करनेकी 
एकताका महत्त्व पहचाननेकी, बुद्धिका' उदय हआ है । 

__ “तमिळ छोगोंने तो बहुत ही थोड़े अक्षरोंसे अपना सारा 
व्यवहार चळानेकी आदत डाल छी हे। संस्कृत लिखनेके लिए 

हैं नागरीका ही व्यवहार करना चाहिए था । उसकी जगह 
उन्होंने अन्थाक्षर' लिपिका आविष्कार किया । उसक्ही जगह 
अगर वे, नागरी नहीं तो, कन्नड छिपि ही ले लेते, तो कमसे 
कम सारे दक्षिणके लिए तो एक लिपि हो जाती । लेकिन इम 
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छोग अपने देशके टुकड़े कर-करके उसे छिन्न-भिन्न करनेके खेल- 
को ही आज तक पसन्द करते आये हैं। हम मंहसे एकता 
चाहते हैं, किन्तु उस एकताका नाश करनेकी कोशिश करनेसे 
बाज नहीं आते । ब्‌ 

“में जानता हुँ कि छोटे सुधार बड़े और आवश्यक सुधार- 
के शत्रु होते हैं। अगर सारे दक्षिणमें एक ही कन्नड लिपिका 
व्यवहार करनेका निश्चय किया जाये, तो भारत-व्यापी नागरी 
सङ्गडनमें विन्न पेदा होगा । किन्तु यह आपत्ति सहन करके 


भी में आपके बीच चार प्रान्तोंकी एक लिपि करनेकी कोशिश 
'देखकर सन्तोष मानूंगा । और आप भी दक्षिणके छिए एक 


लिपिकी कोशिश करते-करते एक भारतीय लिपि विस्तारको 
आवश्यकताको अधिक रुपष्टरूपसे अनुभव करेंगे। अगर चार 
प्रान्तोंकी छिपि एक हो जाये, तो कमसे कम अंगरेजीकी पकड़, 
तो कम हो जायगी । आपमें आदान-प्रदान,बढ़ेगां. और 
दक्षिणकी सामथ्यं बढ़ेगी । 

(“किन्तु साथ-साथ आपको यह भी कह दूं कि आन्ध्र, 
तमिलनाड ओर केरछके लोग जिस दिन अपनी-अपनी 'लिपिया 
छोड़नेको तेयार हो जायेंगे उस दिन वे अपनी कन्नड लिपि 
लेकर दक्षिणका सङ्गठन करनेकी अपेक्षा नागरी लिपि. लेकर 


अखिल भारतीय सङ्गठन करना ही अधिक पसन्द 


करेंगे । . 

“जो कुछ भी हो, में तो नागरी सङ्गठनके पक्षमें ही हूँ । 
किन्तु आप अगर दक्षिणके लिए कन्नड लिपि चलानेकी कोशिश 
करेंगे, तो में उसका विरोध नहीं करूंगा। में उसे प्रगतिका 
ही एक कदम समझ लेगा ।?? - | 

भाषा और लिपिका सवाल बहुत पेचीदा है । हम पुरु- 
षार्थमे बड़े शिथिल हैं। आप ही आप बिना प्रयासके जो क 
परिवतेन होता ज।ता है, उसीको हम जड़ताके कारण-झान्य 
करते हैं । विचारपूर्वक कोई महत्वका और परिश्रमका काये 
करनेकी आदत ही टूट गयी है। ऐसी हालतमें लिपिके ये 
सूक्ष्म भेद और उनके कारण पेंढा होनेधाला मतभेद हम कहां 
तक चलावेंगे ? अगर हिम्मत करनी है, तो सारे भारतके लिए-- 
भारतकी सब प्रान्तीय भाषाओंके लिए--हम एक ही नागरी 
लिपि चलानेका ` निश्चय करें। जनताकी. ओरसे कडिनाईँ 
नहीं आयेगी । पढ़े हुए लोगोंकी अपरिवर्तनशीलता ही संबंसे 
बड़ी रुकावट है । SE 


हमें समाचार केसे मिलते हैं 


हालमें ही रोटरी छुबकी बेठकमे श्री पी० चरजीने संवांद्‌- 


दाताओंके कार्यकी कठिनाई बताते: हुए “हमें: समाचार _ 


कैसे मिलते हैं ?”--इस प्रश्नका जो मनोरञ्जक उत्तर दिया 
था, उसे हम पाठकोंके मनोविना दार्थ यहां संक्षेपमें दे रहे हैं । 

. खबरे हर जगहसे आती हैं । जिस स्थानपर मनुष्य रहते 
विचरते हैं-उनका अस्तित्व रहता है--वहां खबरें. उरा 
भूमिमें फललकी तरह पेढा होती हैं। समाचारोंका क्षेत्र 
बहुत व्यापक है, यहां तक कि इसका सम्पर्क: मानव-जीवनके 
हरएक अङ्गसे होता है। घंटनायें तो समाचार हैं ही, 


-मनुष्यकी प्रवृत्तियां, अनुमान, आलोचना, किसी विषयकों 
किसी विशेष दृष्टिमें लाकर विचार करना इत्यादि भी ससा- 


चारके क्षेत्रके ही अन्तर्गत हैं। समाचार .मनुष्योंके :वार्ता- 
छापोंसे छनकर निकझ॒ता है ओर उनके कारय-कझापसे होकर 
प्रवाहित होता है । oe a ड पल 

समाचार एकत्र करनेवाले साधारणतः. संवाददाता कह" 
लाते हैं । अखबारनवीसी सबसे पुराने पेशोंमें है। पुराने 
जमानेमें धनीमानी लोग ठीक-ठीक समाचार एकत्र करनेकी 


कोशिश किया करते थे, क्योंकि इससे उनको लाभ होता था। 


व्यापारियों ओर कोडीवालोंको ठीक खबर पहचानेके उद्देश्य- 
से ही जूलियल रायटर नामक एक जर्मन यहूदीने. उन्नीसवीं 
सदीके पूर्वा्डमें एक्सलाशापेरमें अपना कारबार शुरू किया । 
संसारके समाचारोंको एकत्र और वितरित करनेकी योजनाका 
श्रेय रायटरको ही है। | । 
रायटरने इंगलण्ड पहुंचकर अपनी योजना छोगोंको. बत- 
छायी । उन्होंने कुछ अखबारोंके. मालिकोंको समझाया 
कि. किस तरह. कुछ अखबार समाचारोंके तार भेजनेका 
खच आपसमें मिलकर थोड़ा-धोड़ा अदा कर सक्तैन 
रन्द्नमें रायटरने पहले बाज्ञार-दर देनेका ही काम शुरू किया 
था; पर कुछ ही दिनों बाद: उन्हें राजनीतिक तथा अन्य 
प्रकारके लोकहितके समाचार देनेकां काम मिलता गंया। 
इस तरह उनका कारबार बढ़ने छगाँ और अफ्रीका, मध्यपूर्व; 
पूर्वीय तथा खदूर पूर्वीय देशोंमें भी समाचार भेजनेका सम्बन्धं 
स्थापितं हो गया। . ` .- : 
रायटरका वेतारका तारवाला समाचार भेजनेका प्रबन्धं 


क 


साहित्य-जगत 
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ली फील्डसे सन्‌ १९१३ में आरम्भ हुआ और आज वह सारे 
संसारके पत्रोंको समाचार प्रस्तुत कर रहा है। - 

समाचार प्राप्त करना हमेशा बायें हाथका खेल ही नहीं 
हुआ करता, कभी-कभी तो उसकी तसढीक करना बहत 
मुश्किल ही हो जाता है । संवाददाताओंको भी सर्पसे खेलना 
पड़ता है॥ वे -गये-बीते. लोगोंके पाले पड़ते रहते हैं और 
अफसरोंका रुख भी कोई प्रोत्साहन देनेवाला नहीं होता, 
कहा जादा हे कि एक जर्मन रिपोर्टको, जो कलूकत्तेके एक 
अखबारकी ओरसे काम करता है, एक व्यक्तिकी रहस्यपूर्ण 
शत्युकी खबर मिली । आत्महत्याका सन्देह था, पर इसके 
लिए ,अफसरोंकी- स्वी कृति आवश्यक थी । सवेरेसे ही वह 
पुलिस अफसरसे मिलनेका प्रयत्न करता रहा, पर अनुमति नहीं 
मिल रही थी । ठीक जळपानके पहले उसने कार्ड भेजा और 
अनुमति मिल गयी । अफसरने . उसे बतलाया कि में उबइसे 


'सात पन्न-प्रतिनिधियोंसे मिळनेसे इनकार कर चका हूँ । तुम 
` क्या चाहते हो ? उसने कहा कि वे सातो में ही हूँ । भिन्न- 


भिन्न पत्नोंके नामसे मेंने ही कार्ड भेजा था। अफसर कुछ 
ढीरा. पड़ गया ओर सारी बातें बतला दीं; पर अन्तमें यह 
अनुरोध किया कि अभी ये बातें प्रकाशित न की जायं।. 
वेचारा रिपोर्टर निराश होकर खाली हाथ लोट आया । 

अब तो रायटरने छन्दुनको ही सारे संसारके लिए समा- 
चारोंका वितरण-केन्द्र बना रखा हे। लगातार समाचार 
देते रहनेके लिए काम रात-दिंन बराबर चलता. रहता है। 
कलकरत्तेमें छन्दुनसे ५ घण्टे पहले ही दोपहर हो जाती है और 
जिस समय छन्दुनमें आधी रात रहती है, उस समय न्यूयाकंमें 


सन्ध्या होती रहती है । समयकी इस गतिके कारण संवाद- 


दाताओंके कायमै किसी प्रकारका ढीलापन नहीं आने 
पाता । 

अनुभव ओर अभ्याससे अब यह बात सिद्ध हो गयी है 
कि समाचारोंको एक केन्द्रमें एकत्र कर वितरित करना सस्ता 
पड़ता है और इसमें समय भी कम लता है । कुछ लोगोंका 
यह ख्याल है कि स्थानोंकी दूरीके अचुपातसे ही समय भी 
बढ़ता होगा। पर यह बात तारके सम्बन्धमें लागू नहीं 
होती । कलकतोसे छन्दुनका सफर करनेमें बम्बईकी अपेक्षा 
जरूर ज्यादा वक्त छगेगा, पर तार तो जितनी देरमें बम्बईसे 
छन्दून पहुंचेगा, उससे जल्दी हो ककत से छन्दुन पहुंच जायगा । 


__ सवसाधारण तक पहुंचानेके लिए रायटरकी ओरसे ब्राड- 
कास्टिङ्ग स्टेशनोंको भी खबरें दी जाती हैं। : 
माषा और पुस्तकालय | 
मनुष्य माषा द्वारा अपने विचारोंको दूसरेके प्रति प्रकट 
करता है । जिस प्रकार संसारके भिन्न-भिन्न भागोंके जल- 
वायु ओर अन्य प्राकृतिक स्थितियोंके कारण मनुष्यके खान- 
पान ओर रहन-सहनमें विभिन्नता पायी जाती है, उसी प्रकार 
वहां बसनेवाले मनुष्योंकी भाषाम भी बड़ा अन्तर देखा जाता 
है। संसारमै कितनी भाषायें बोली जाती हैं, यह जानकर 
आश्रयं होता है। 
संसारकी जनसंख्या प्रायः दो सो करोड़ है, उनमें ४० - 
करोड़ चीनी भाषा बोलते हैं । १६ करोड़ अंगरेजी, ११ करोड़ 
जर्मन, १३ करोड़ हिन्दुस्तानी, १० करोड़ रूसी, ७ करोड़ 
फ्रेश, ९॥ करोड़ जापानी, ९ करोड़ स्पेनिश, ५ करोड़ इटा- 
लियन बोलते हैं । हमारे देशमें. हिन्दुस्तानीके बाद बंगला 


` बोळनेवालोंकी संख्या है। ८ करोड़ आदमी बंगला बोलते हैं । 


इन मुख्य भाषाओंके अतिरिक्त ओर भी कितनी ही गौण 
भाषायें हैं। कुछ मिलाकर संसारकी विभिन्‍न भाषाओंकी 
संख्या २१९० है। अगर मुख्य-मुख्य भाषाओंके अवान्तर 
भेदोंकी संख्या मिळाथी ज्ञाय, तो यह संख्या और भी बढ 
सकती है । : 
संसारका सबसे बडा पुस्तकालय 
कहा जाता है कि पेरिसकी नेशनल लाइब्रेरी आव फ्रान्स 
संसारकी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इसमें विभिन्न भाषाओं- - 
की प्रायः ८० लाख पुस्तकें हैं। फ्रान्सके बाद रूसका नम्बर - 
है। मास्कोकी लेनिन लाइब्रेरीकी पुस्तकोंकी संख्या ५० 
इजारसे भी ज्यादा है। लेनिनग्राड छाइब्रेरीमें ११ लाख ५०. 
हजारसे ज्यादा पुस्तकें हैं। छन्दनके ब्रिटिश म्यूजियममें 
४१९६७३००, बडलियन लाइब्रेरी (आक्सफोड) में ३९,६०, : 
०००, बिन लाइब्रेरीमें ३६८६६९० और वियेनाकी नेशनल 
लाइब्रेरीमें २२६५००० पुस्तकें हैं । अ 
THe INDIAN FILY (A Review) दी इण्डियन : 
फिल्म । लेखक--श्री वाई० ए० फजळमाई। प्रकाशक-- : 
बम्बई रेडियो प्रेस, १६० तारदेच रोड, बम्बई । सजिल्द। 
छपाई-सफाई उन्द्र, पृष्ठसंख्या १२७, मूल्य लिखा नहीं । 


प्रस्तुत पुस्तकमें भारतके किल्मके उद्योग-धन्धेके 
सम्बन्धमें प्रकाश डाला गया है। अनुभवी लेखकने फिल्म- 
व्यवसायके अनेक अङ्गों-फिल्म-निर्माणके लिए पंजी,फिल्मकी 
तयारी, कछा-टेकनिक, डिस्ट्रीब्यूडन, पब्लिसिटी आदिपर 
गम्भीरतापूर्वक प्रकाश डाला हैं। भारतीय फिल्म-निर्माण 


और व्यवसाय-सम्बन्धी जिन बातोंका इसमें उल्लेख और . 


विवेचन है, उनसे फिल्म-उद्योग-धन्धेसे दिलचस्पी रंखनेवाले 
लोगोंकों तो लाभ होगा ही, इस उद्योग-धन्धेसे दिलचस्पो रखने 
वाले दूसरे छो गोंको भी पुस्तक मनोरञ्जक लगेगी । इस उद्योग- 
धन्धेके सम्बन्धमें उन्हें कितनी ही नयी बातें ज्ञात होंगी। 
तालिकाओं ओर तलूपटों द्वारा कितनी ही बातोंको स्पष्ट किया 
गया है ओर अन्तमें पिछले दिनों बम्बईमें होनेवाली मोशन: 
पिक्चर कांग्रेस तथा उसके विभायोंका भी मनोरञ्जक उल्लेख 
है. । फजलभाईँका यह , प्रयत्न निश्चय ही सराहनीय है इसके 
प्रकाशनकी उपयोगितामें किसीका सन्देह हो ही नहीं 
सकता । ; 
अचल सुहाग । लेखिका--श्रीमतो समित्राकुमारी 
सिनहा; प्रकाशक- चौधरी राजेन्द्रशङ्कर, युगमन्दिर, उन्नाव। 
कागज, छपाई-सफाई खन्द्र, पृष्ठसंख्या १२०, मूल्य १) । 
समाज ओर जीवनको. लेकर. भारतीय समाजमें आज 
नवीन ओर प्राचीनका जो सङ्घर्ष चरु रहा है, उसकी एक 
ध्वनि “अचल छुहाग'में है। प्राचीन आदर्शके नामपर नारीके 
लिए समाजने आज भी जिन व्यवस्थाओंको माना हे, उनके 
सम्बन्धमें विवाद हो सकता है ; पर उनके प्रति नारीक्रा. 
वर्तमान विद्रोह तो एक ऐसा स्पष्ट तथ्य है, जिसको लेकर 
कोई विवाद नहीं । “अचल उहाग” की कहानियोंमें नारीके 


ऐसे कुछ विद्रो होंकी--एऐसी ही कुछ समस्याओंमें उल्झनेक्री 


गाथा है। विद्रोह ओर उलक्नें दोनों एक साथ इसलिए 


हमने कहा कि अचल उह्ागमें जहां वर्तमान व्यवस्थाओको : 
लेकर एक खीज और उनके विरुद्ध जो एक विद्रोह है, वहां 
उलझनें भी घटी नहीं हैं--ये कहानियां समस्याओंका अन्तिस : 
समाधान नहीं कर सकी हैं । सम्भवतः एक तरहसे कर सकी 


हों; क्योंकि प्राचीनको विनछ कर देनेका जो विद्रोह है, चह 
भी एक समाधानकी श्रेणीमें भा सकेगा । पर वास्तवमें ऐसा 
है नहीं, क्योंकि विध्वंसके बाद पुननिर्माणकी रूपरेखाका 
अभाव स्पष्ट खटकता है अतः केवल विधः सको लेकर नयी 


व्यवस्थाओंकी सम्भावनाके सहारे चलना बहुत बड़ी आशा- 
वादिता होगी । 
` पर अचल सहाग 'में संग्रहीत कहानियां जिन प्रश्नोंकी ओर 


सङ्केत करती हैं, उनकी मार्मिकता अस्पष्ट नहीं रह जाती। 
“क्यों एक ही रास्तेपर चलनेको यह नारी प्रेरित है ?” एक. 


नारी इला अपने मनसे पूछती है। पर क्या सचमुच नारी 
मनसे इसके लिए “रितः है? तब तो नारीके- वर्तमानकी 
भित्ति ही कमजोर पड़ जाती है। वर्तमान व्यवस्थाओंमें 
उसके मनकी प्रेरणाके लिए स्थान ही कितना रह गया है ? 


_वाल्तवमें एक ही रास्तेपर चलनेको नारी “परित” नहीं, “बाध्य! 
है । और इसी विवशताको लेकर, भारतीय प्रेम और दाम्पत्य- 


जीवनको लेकर अचल छहागकी कहानियां चली हैं। श्रीमती - 
सुसित्राकुमारीने इन प्रश्नोंपर सूक्ष्म इष्टि डाली है और अपने 
अध्ययनको इतनी बढ़िया वाणी ओर ऐसा सजग और 
सतेज रूप देकर रखा है कि उनकी सराहना करनी पड़ती है । 
आशा है, भविष्यमें वे ओर भी खन्द्र रचनायें दे सकेंगी । समाज 
में आज जो भाव-धारा बह चली है, उससे पुरातनका सङ्घर्ष - 
क्रान्तिकी प्रारम्भिक अवस्थामै सदा और सर्वत्र साहित्यिक 
निर्माणके लिए एक आधार रहा है, अचल सुहागकी रचनाके - 
हिए भी ऐसा ही कहा जा सकेगा । 
हिन्दी पञ्चाङ्ग । (सं० १९९६) । रचयिता श्री रामा- 
धं< हे, बी० ए० (आनस) बी० एल०, डाल्टन गञ्च, 
जिला पलामू; प्रकाशक-- मुंशी हरिहरशरणरारू, अमला 
टोली, जिला पलामू । मूल्य ।=) लक 
काशी तथा अन्य स्थानोसे अब तक पञ्चा ड्रसंस्कृत भाषा में . 
प्रकाशित होते थे । इसलिए जिन्हें संस्कृतिकी जानकारी नहीं 
होती थी; वे इन पञ्चाङ्गोंसे समुचित लाभ नहीं उडा पाते थे ।. 
विवाह तथा यात्रादिकी मुहृतंके लिए उन्हें संस्कृतज्ञ-पण्डितों- 
का आश्रय लेना पड़ता था। प्रस्तुत पञ्चाङ्गसे यह अभाव दूर 
हो गया । इसकी सहायतासे हिन्दीका साधारण ज्ञान रखने- 
वाला व्यक्ति भी आवश्यकता पड़नेपर विवाहांदिकी मुहूर्त 
स्वयं देख सकता है । इस पत्चाड्रकी यही एक विशेषता नहीं 
है, कि यह सर्वाङ्ग हिन्दीमै है, इसके अतिरिक्त इसकी ओर भी 
कई विशेषतायें हैं और संस्कृत भाषाके अच्छेसे अच्छे पञ्चाङ्गोँ- 
से यह किसी भी विषयमें कम नहीं है । क 
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ं केन्थारीडीन आइल ॥ 
| इस के सेवन से 

॒ सिर के गिरते बाल एकदम बन्द होते हैं। | 

| | मस्तिष्क को शीतता और ताजगी : मिलती है। 

| | आज ही से आजमायसके लिये खास सिफारिश है। 
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बंगाल के एजेण्ट :-- . [ 
जाल्स ट्रेडिङ्ग स्टोसे, १७९ हरिसन रोड और नं० ५४ इजरा स्ट्रीट, कलकत्ता । 
बिहार के सोळ एजेण्टस :-- 


गांधी त्रजलाल मनिलाल, सुरादपुर पटना, आंखके अस्पतालके सामने (बांकीपुर) 
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यूरोपका 'पागलखाना | 
“मदायुद्धके बादुसे ही बराबर अन्तर्राष्ट्रीय राजनी तिके 
सम्पकमें रहनेके कारण” स्डैनछी बाल्डविनने १९३५ में कहा 
था, “में अपनेको निराशावाढी तो नहीं घोषित करता; पर 
कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है, मानो में एक पागछूखानेमें 
होऊं ।” ओर इसका कारण एक बार बताते हुए उन्हीं बाल्ड- 
विन साहबने कहा था कि “महाथुद्धके बाद शेतानी शक्तियां 
खुलकर खेलने छगी हैं ।? 
“तो यूरोप आज्ञ एक पागछखाना-सा बना हुआ है, 
जिसमें शेतानी शक्तियोंको नियन्त्रित करना असम्भव-सा हो 
रहा है। इस द्वितीय महायुद्धके १२ सप्लाहोंमें संसारने 
पोलेण्डके पतनमें भीषण बर्बरता और अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता 
देखी है, छोटे-छोटे राष्ट्रोमें--जिनमें अब फिनलेण्ड भी सम्मि- 
छित किया जानेवाला है--रूस द्वारा. अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्तिका 
अनोखा आदर्श देखा है, शान्ति-स्थापनके छिए होने- 
$ - वाले प्रयलोंकी क्रिया ओर प्रतिक्रिया देखी है और उसने यह 
भी देखा है कि किस प्रकार विश्व-विजयकी उन्मत्त आकां- 
क्षाओंने अन्तर्राष्ट्रीय अशान्तियोंकी सृष्टि की है, इसलिए 
हिटलर जब यह कहता है कि “जो व्यक्ति वाह्तवमें हृदयसे 
विश्व-शान्तिकी कामना करते हैं, उन्हें जर्मनी द्वारा विश्व- 
बिजयके लिए होनेवाले प्रयत्रोंमें सब तरहसे सहायता करनी 
चाहिए”, तब इस कथनकी निस्सारता और भी हास्यास्पद 
एवं उपेक्षणीय हो जाती है । पिछले दिनों जरसनीको सन्तुष्ट 
केही ब्रिटिश नीतिको घातकता वतमान हिक 
अशान्तिके रूपमें प्रकट हो चुकी है, ओर जर्मनी शान्ति और 


इन परिस्थितियोंमें युद्ध समाप्त करनेके लिए शान्तिकी जो 
चर्चा चछ रही थी, वह समाक्ष हो चुकी है ओर “वास्तविक 
युद्ध तेजीसे चछ पड़ा है । जेसा कि युद्ध-विशा रदोंका अनुमान 
था, वर्तमान युद्धमें विज्ञान अपने करिश्मे दिखा रहा है, ओर 


इससे भी अनोखे करिश्मोंको देखनेके लिए युद्धरत 
संसारको तेयार रहनेके लिए कहा है। आय | 

युद्धके गत १२ सक्षाहोंमें नवम्बरके अन्तिम दिनोंकी 
घटनायें कुछ अधिक डलझी-सी आयी हैं। बाल्टिक क्षेत्रमें 
रूसी प्रभावसे इटछीका आतङ्कित होना कोर जर्मनी और 
इटलीके बीच वाणिज्य-व्यवलाय तथा वैदेशिक नीतिके उद्देश्यों 
एं प्रणालियोंका विभेद, युद्धमे इटली के पड़नेकी सम्भावनाओं- . 
को प्रबळ बनानेके कारण उत्पन्न करता है, यद्यपि उसकी 
आर्थिक अवस्थाकी जानकारी रखनेवाछे फिलहाल ऐसी 
किसी सम्भावनाको गलत बताते हैं । उधर फिनछेण्ड ओर रूस 
तलवार खींचे खड़े हैं ओर यदि किनलेण्ड भी झसके पञ्चेमैँ 
आ गया, जेसा कि प्रायः निश्चित- सा है, तो इसकी प्रति- 
क्रिया अन्तर्राष्ट्रीय राजनी तिमें ओर चाहे जो हो, जर्मनीपरः 


राष्ट्रोंने- 


यह ढूसरा करारा आघात होगा । | र. 

` इस प्रकार यूरोपकी समस्या सुलझती नहीं, उलझती वीः: 
नजर आती है ओर युद्ध दीर्घकालीन हो या न हो, पर प्रेसिडेण्ट- 
रूजवेल्टकी 'वसन्तकालीन शान्ति” तो कोरी आशावा दिताः 
ही प्रतीत होती है। यूरोपका पागरखाना सम्भवतः वसन्तमें.. 
भी पतझड़का ही दृश्य दिखायेगा; क्योंकि जर्मनीकी उन्मत्त 
महत्त्वाकांक्षाओंके कारण ब्रिटिश प्रीमियरकी यूरोपकी नयी 
सव्यवस्थाकी शुभाशा इतनी जल्दी शायद ही कार्यान्वित . 
हो. सके । । । 
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॥ तो गांधीजीने सिफ इतना. स्पष्ट 


लेकिन इस अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता एवं विशाल पेमाने- 
पर घटित होनेवाळी बर्बरताका क्या कहीं अन्त ही नहीं है ? 
और है, तो वे सीमायें, वे सम्भावनाये और वे कारण कहां 
हैं १ हमारा ख्याल है कि जब तक ऐसी अशाल्तियोंके मूल 
कारणोंका निदान और चिकित्सा नहीं होती, तब तक सानव 
जातिको सतत त्रस्त एवं आतङ्कित बनाये रखनेवाली इस 
महाव्याधिका समूछ विनाश असम्भव-सा ही है। इसलिए 
आवश्यकता है कि जिस नयी व्यवस्थाकी स्थापनाकी आज 
आवश्यकता समझी जा रही है, उसे स्थायित्व प्रदान करने- 
वाले आधारोंकी अनिवार्यता भी स्वीकार कर छी जाय ओर 
ऐसी सारी व्यवस्थाओंका अन्त कर डाला जाय, जिससे 
साम्राज्यवादी शोषण एवं पश्चु-बल द्वारा विश्व-विजय जेसे 
स्वप्नोंके पागछपनके लिए कोई साथन ही न रह जाय। 
प्रेसिडेण्ट विल्‍्सनने विगत मंहायुद्धके बाद शान्ति-सम्बन्धी 
प्रय्नोंके खिरूसिलेमें राष्ट्रोंके स्वभाग्य-निर्णय, राष्ट्र-सङ्घ 
और निरस्त्रीकरणकी आवाज इसीलिए उठायी थी। पर 
वार्सादँकी सन्धि जैसी हुई, उसमें किसी भी भावी युद्धके 
बीज पहलेसे डाळ दिये गये ओर उसकी प्रतिक्रिया वर्तमान 
जर्मन पागछपनके रूपमें दिखाई पड़ी है। अतः यूरोपक 
पांगलखानेके पागछोंके इछाजसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण प्रयल 
होगा पागछखानेको अनिवाय बनानेवाले कारणोंका निरा- 
करण । तभी नात्सीवाद-जैसे बर्बर सिद्धान्तोंका सदाके लिए 
अन्त हो सकेगा । Fn 
ब्रिटिश नीति और कांग्रेसका स्पष्टीकरण 
_ काँग्रेसने आठ प्रान्तोंके मन्त्रिमण्डलोंके त्याग-पत्रके बाद 
अगला कदम किस ओर उठानेका निश्चय किया है, इसपर 
गांधीजी अथवा कार्यसमितिके सदस्यांके अतिरिक्त दूसरोंके 


कुछ निश्चयपूर्वक जाननेकी आशा नहीं की जा सकती । 
किया है कि ब्रिटिश. 


सरकारसे समझौतेका मार्ग खुला है और सत्याग्रह ही अनि- 
बार्यतः अगा कदम नहीं हो सकता , : जेसा कि श्री एम० 
एन० रायके एक पत्रके उत्तरमें उन्होंने कहा है। पिछले दिनों 
इलाहाबादमें कार्यंसमितिकी जो बेडक हुई थी, उसकी रिपोर्टो- 
के अनुसार गांधीजीको सब क्षमता-सम्पन्न “डिक्टेटर' चुना 
गया है, अतः कार्यसमितिने जो प्रस्ताव पास किया है, उसपर 


के उनके गे भी स्वीकृति होगी, ऐसा मानना चाहिए। समिहिने 


जो प्रस्ताव स्वीकृत एवं प्रकाशित कराया है, उसमें कहा 
गया हे: - 

“यूरोपीय युद्ध और हिन्दुस्तानपर उसकी प्रतिक्रियाके 
सम्बन्धमे कांग्रेस कार्यसमितिने जो नीति ग्रहण की हे, उसका 
देशने जैसा स्वागत किया है, उसे समितिने प्रसन्नताके साथ 
निरीक्षण किया है । इस नीतिका आधार कांग्रेसकी बरहुत-सी 
घोषणायें हैं । गत १४ सितम्बरको समितिने जो वक्तव्य प्रका" 
शित किया था, उसमें यह नीति प्रकट की गयी थी । बादकी 
घटनाओंने इस नीतिकी बुद्धिमत्ता और अनुभवको अच्छी 
तरह साबित कर दिया है। लड़ाई, ब्रिटेन और फ्रान्सकी 
तरकारोंकी नीति और खासकर ब्रिटिश सरकारकी ओरसे 
की हुईं भारत सम्बन्धी घोषणायें, सारी ही बातोंसे यह 

जाहिर होता माछूम होता है कि १९१४-१८ वाले महासमर- 
की भांति वर्तमान महासमर भी. साम्राज्यवादी उद्देश्योंके 
लिए किया जा रहा है और हिन्दुस्तानमें ब्रिटिश साम्राज्य- 
बाद बना ही रहेगा । कांग्रेस इस तरहके युद्ध ओर इस तरह- 
की नीतिके साथ लगाव नहीं रख सकती और न इस बातका 
समर्थन किया जा सकता है कि उस उद्देश्यके लिए हिन्दु- 
स्तानके साधनोंका शोषण हो । 

कार्यसमितिकी स्पष्ट मांग यह थी कि गणतन्त्र प्रणाली 
और सात्राज्यवादके सम्बन्धमें युके उद्देश्योंकी घोषणा की 
जाय और खासकर यह बतलाया जाय कि दिन्दुरुतानमें इन 
उद्देश्योंके अनुसार किस तरह काम किया जायगा। इन 
उद्देश्योका कोई मूल्य तभी हो सकता है, जब उनमें साम्राज्य- 


वादको मिटा देने और एक स्वतन्त्र देशके रूपम हिन्दुरुतानके त “यु 


साथ, जिसकी जनताको अपनी नीतिपर पूरा अधिकार हो, 
व्यवहार होनेकी बात शामिछ हो । इस मांगका जो उत्तर | 
दिया गया हे, वह बिलकुंछ असन्तोषजनक हे । ब्रिटिश सर” 
कारळी ओरसे श्रम पैदा करने और मुख्य एवं नेतिक प्रश्नको 
छिपानेकी कोशिश की गयी है। कार्यसमितिके प्रस्तावकें 
अनुसार घोषणा करनेसे जो इनकारी है, उसे उचित ठहरानेकें 
लिए साम्प्रदायिक दलील पेश की गयी है ओर अल्पसंख्यकों 
एवं नरेशोके अधिकारोंको हिन्दुरूतानकी स्वतन्त्रताके मागमै 
बाधा होनेके रूपमै रखा गया हैं। हे 
समिति अपनी पूरी शक्तिके साथ यह घोषणा कर देना 


सम्पादकीय 


चाहती है कि कांग्रेसकी माँग पूरी करनेमें कोई साम्प्रदायिक 
प्रश्न पेदा ही नहीं होता। ओर मंतभेद चाहे जो कुछ हो, अल्प- 
संख्यक वां हिन्दुस्तानके स्वतन्त्र होनेके अधिकार ओर 


- कि ला स्वृतस्त्रताके विरोधी नहीं हैं। हिन्दुस्तानमें नरेशोंका प्रति- 
8 ` निधित्व प्रभुशक्ति करती है और नरेश प्रशुशक्तिके चिह्न हैं । 


अन्तमें हिन्दुस्तानकी रियासतोंके प्रजाजन ही यह. निश्चय 
करेंगे कि स्वतन्त्र भारतमें वे क्या कार्य करेंगे--यद्यपि ब्रिटिश 
सरकारने उनसे सम्बन्ध रखनेवाली महत्वपूर्ण बातोंमें उनकी 
इच्छाओंकी उपेक्षा लगातार की है। हर हाछतमें जो छोग 
हिन्दुस्तानकी स्वतन्त्रताके विरुद्ध हों, उनकी इच्छायें ब्रिटिश 
सरकार द्वारा अपने इरादेकी घोषणा किये जानेके लिए अप्रा- 
सङ्गिक हैं.ओर होनी चाहिए। अप्रासङ्गिक प्रश्नोंकी आइ 
लेकरैँ अपने युद्ध सम्बन्धी उद्देश्यों ओर भारतकी स्वतन्त्रताके 
विषयमें कोई वक्तञ्य न देनेकी जो कोशिश की गयी है, समिति 
उसमें देशकी सभी प्रगति-विरोधी शक्तियाँको साथ लेकर 
हिन्दुस्तानमें साम्राज्यवाद्मूठक प्रधानता बनाये रखनेकी 
इच्छा ही सान सकती है । 
काँग्रेसने. युद्ध-सङ्कर ओर उससे उत्पन्न समस्याओंको 


मुख्यतः नेतिक प्रश्‍नके रूपमें ग्रहण किया है ओर सोदा पटाने- . 
के भावसे इस स्थितिसे छाभ नहीं उठाना चाहा है। युद्धके . 


उद्देश्यों और हिन्दुस्तानके स्वतन्त्रता-सम्बन्धी नेतिक और 
मुख्य प्रश्‍नोंको, इस विषयसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य किसी 
प्रश्नपर विचार करनेसे पहले, सन्तोषजनक छूपमें हर करना 
ही होगा । 


` जनताकै प्रतिनिधियाँको जब तक असली अधिकार न 


॥ या जाय, चाहे अस्थायी कालके लिए ही क्यों न हो, 


भी अवस्थामें कांग्रेस सरकारी उत्तरदायित्व नहीं उठा. 


सकती । 
समिति यह घोषणा कर देंना चाहती है कि ब्रिटिश नीति- 


से साम्राज्यवादका रङ्ग दूर करने ओर आगे सहयोग देनेपर 


विचार करनेमें कांग्रेसको समर्थ बनानेके लिए यह आवश्यक 


है कि हिन्दुस्तानकी स्वतन्त्रताको स्वीकोर किया जाय ओर 
यह मान छिया जाय कि हिन्दुस्तानको विधान एसेम्बली 
द्वारा विधान बनानेका अधिकार है । समितिका 


मत है कि एक विधान एसेम्बछीका गणतन्त्रमूठक तरीका 


ही ऐसा है, जिसके द्वारा कोई स्वतन्त्र देश अपना विधान 


तेयार कर सकता है। गणतन्त्र प्रणाली और स्वंतन्त्रतामें 
विश्वास रखनेवाला कोई भी व्यक्ति सम्भवतः उसंपर आपत्ति 
नहीं कर सकता । कार्यसमिति यह विश्वास भी करती है कि 
केवल विधान एसेम्बली ही साम्प्रदायिक ओर अन्य प्रकारकी 


कठिनाइयोंको दूर कर सकती है। फिर भी, इसका यह अर्थ 


नहीं है कि कार्यसमिति साम्प्रदायिक प्रेश्नॉंको हल करनेके 
लिए जो प्रयत्न कर रही है, उन्हें किसी तरह भी शिथिल करं 


देगी । 


विधान एसेम्बली ऐसा विधान तयार कर सकेगी, जिसमें: 
माने हुए अल्पसंख्यक वर्गाके अधिकारोंकी रक्षा इस तरह 
की जायगी कि उन्हें सन्तोष हो । यदि अल्पेसंख्यकोंके अधि: - 
कारों सम्बन्धी कुछ विषय ऐसे हुए, जिनपर आपसमें समर 
झौता नहीं हुआ, तो इन विषयोंको पञ्चायतकै छंपुद किया 
जा सकता है। विधान एसेम्बलीका निर्वाचन बालिग मतां” 
घिकारके आधारपर होगा । जो अल्पसंख्यक वर्तमान पंथक? 
निर्वाचन-प्रणाली रखना चाहेंगे, उनके लिए पर्थक निर्वाचने | 
प्रणाळी रहेगी । इन मेम्बरोंकी संख्या एसेम्बलीमें उनकी . 


संख्याके अनुपातमें होगी । 


ब्रिटिश सरकारकी ओरसे जो घोषणायें की गयी हैं, वे 
काफी नहीं हैं, अतएव इन घोषणाओंनें काँग्रेसको ब्रिटिश नीति 
ओर युद्ध सम्बन्धी प्रयलोंसे -अळगं रहेने ओर असहयोगके 
पहले कदमके रूपमें प्रान्तोंमें सभी कांग्रेसी सरकारोंके 


इस्तीफे दिलानेके लिए विवश करं दिया है । जब तेक ब्रिटिश 


सरकार अपनी नीतिमें संशोधन न करें और कांग्रेसकी बात 
स्वीकार न करे, तब तक यह असंहंयोग-नीति जारी रहेंगी 
काँग्रेस कारयसंमिति कांग्रेस- ` 
वादियोंको याद दिलाती है कि प्रत्येक प्रकारके सक्याग्रहमेंत | 


और जारी रहनी चाहिए। 


यह भाच पहलेसे ही मोजूद रहता है कि अपने चिरोधीके 


साथ सम्मानपूर्ण समझौता होनेके लिएं कोई कसर बाँकी”. 
नहीं रखनी चाहिए । यदि अहिसात्मक सङ्घ आरम्भ हो 
जाय, तो सत्याग्रही जहां उसके लिए हमेशा ही तेयार रहता: 
हे, वहां वह अपने समझौते सम्बन्धी ग्रयलोंको कभी शिथिल 
नहीं होने देता ओर हमेशा उसके: लिए प्रयंलं करता रहता * 
हे। इसलिए कार्यसमिति सम्मानपूण संमझोतेका मागः 
` खोजते रहनेका काय जारी रखेगी-भले ही ब्रिटिश सरकार: * 
ने उसके लिए. दरवाजा बन्द कर दिया हो । ` हिन्दुस्तानके * 


छोग. जिन रास्तोंपर चछनेका निश्चय स्वयं नहीं करते, उनपर 


्वत्त्रता ओर प्रलिष्ठाके विरुद्ध जो भी हे, उसका विरोध 
यह समिति कांग्रेसुके अहिंसात्सक तरीकोसे अवश्य करेगी । 
"यदि सत्याग्रह आरम्भ॑ करना आवश्यक ही हो जाय, 
तो डसके लिए कांग्रेसवादियोंने जो देयारी दिखलायी है 
कार्यसमिति उसकी: क्र करती है ओर उसपर अपनो 
प्रसन्नता प्रकट करती है परन्तु सत्याग्रहको कड़े अनुशासन- 
की आवश्यकता: वसी; ही होती है, जेसी सशस्त्र, सङ्घषके 
छिए सङ्गठित सेनाओंकी । सेनाके पास जब तक संहारक शस्त्र 
न्‌ हों ओर डनसे काम लेना उसे न आता हो, तब तक बह 
कुछ नहीं कर सकती. । इसी तरह अहिसात्मक सनिकोंकी 
सेनाः भी कुछ नहीं करः सकती, यदि वह अहिसाको न सम- 
झत्ी -हो-और पूर्ण- भहिसक ने हो । कार्यसमिति यह स्पष्ट 
कर देना बह है किःसत्याग्रहकी तेयारीकी सच्ची कसोटी 
इस-बातमे है कि -कांग्रेलचादी: स्वयं .चरखा चलाया करें। 
“सिलका कपड़ा छोड़कर खादीके कार्यको अग्रसर करें ओर 
अपने सम्प्रदायके छोगोंकी अपेक्षा अन्य सम्प्रदायोंके छोगों- 
की सेवा कर हिन्दू कांग्रेसवादी हरिजनोंके साथ भाईचारा 
¦ कायम -करनेके अधिकसे अधिक अवसरोंको . निकालकर 
विभिन्न संम्प्रदायोंमें एकता स्थापित करना अपना कतव्य 
' समझें । 
इसीलिए. कांग्रेस: कमेटियों ओर कांग्रेसवादियोंको यह 
कार्यक्रम अग्रसर कर आगामी  कार्यके लिए अपनेको तेयार 
! करना. चाहिए । उन्हें लोमोंको विधान एसेम्बलीका सन्देश, 
नीति ओर अभिप्राय समझाना चाहिए, जो कांग्रेसके आगामी 
कार्यक्रसकी' मुख्य समस्या है।” : 


है लोः fg स प्रकार: कांग्रेस अभी ब्रिटिश सरकारके हृदय- 
क र परिवर्तनको - प्रतीक्षामें  समझौतेके लिए द्वार खोले हुए है । 
८ देशमै -जेसी- परिस्थितियां ` उत्पन्न होती जा रही हे 


| + लें ब्रस: हेदय-परिवर्तनके र्षण दिखाई अभी पड़ रहे हों 
रखा तो, कहना कहिन होगा,। इस समय, जब कि घोर बेर 
_नात्यीवादके अन्तके लिए यूरौपीय युद्ध चल रहा है 
हमारा छ्या है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञोंकी यह बुद्धिमत्ता 
होती; यदि: वे भारतमें: अपने उद्देश्योको स्पष्ट कर उन्हें 


कायोनिवित करनेके सम्बन्धमें काँग्रेसकी सांग स्वीकार करते ! 
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उनहें.जबदस्ती. ले जानेकी सारी कोदिशोंका, हिन्दुस्तान्की 


भारतको नात्सीवाद' तथा उसके तरीकोंसे जेसी घणा है, उसका 
भारतको सन्तुष्ट करनेवाले कारणोंको उत्पन्न कर, - उपयोग 
न करना निश्चय ही शोचनीय एवं दुर्भाग्यपूण कहा जायगा । 


काँग्रेसको मांग और देदारी प्र तक्रिया 


युद्धगत बिटेनके उद्देश्यों तथा उन्हें कार्यान्वित करनेके 


सम्बन्धमें वायसराय तथा. भारत-मन्त्री द्वारा अब तक: 


जो -स्पष्टीकरणके प्रयत्न हुए हैं, उनसे संम्बन्ध रखनेवाली 


प्रतिक्रियाओंने देशकी राजनीतिक चेतनाको काफी: स्पष्ट . 


किया हे। सुसलिम लीगने स्वाधीनताको अपना अन्तिम 
लक्ष्य घोषित -करते/हए भी जो रुख अख्तियार किया हे, उस- 
पर हम प्रकाश डाल चुके हैं। लिबरल फेडरेशन यद्यपि किसी . 
महत्वपूर्ण विभागका प्रतिनिधित्व नहीं करता, पर एक 


, राजनीतिक विचार-धाराके आधारपर आज उसका जो 


अस्तित्व है, उसे ध्यानमें रखते हुए उअके रुखपर भी हम लिख 
चके हैं इस बीच हिन्दू. महासभाने भी: अपना स्पष्ट मत 
प्रकट किया है । 

श्री सावकरकी अध्यक्षतामें हिन्दू महासभाकी काय- 


कारिणीने जो प्रस्ताव पास किया हैं, उसमें उसने कांग्रेसकी 


स्वाधीनताकी- सांगका ही समर्थन: नहीं किया हे, . बल्कि. 
औपनिवेशिक स्वराज्यको भारतका अन्तिम लक्ष्य न बताते हुए. 
उसे केवल अत्यन्त निकट भविष्यके ही वेधानिक विकासके रूपमें 
अपनानेकी बात कही है । श्री परमानन्दने इस सम्बन्धमें जो 


` वक्तव्य दिया था, उसके ठीक विपरीत हिन्दू महासभाकी 


कार्यकारिणीका यह प्रस्ताव हिन्दू जातिकी स्त्रातन्त्र्यप्रियता, 


इस सम्बन्धमें उसकी असास्प्रदायिक मनोवृत्तिका सूचक एवं ... 


इस बातका योतक है कि लीगकी भांति वह केवळ जीहुजूरों' 
की ही संस्था नहीं है । इस विषयमै सुसलिम लीगकी वतमान 
नीतिको प्रतिगामी समझकर प्रगतिशील विचारचाले 


सुसलमानोंने भी लीगको भारतीय सुसलमानोंकी प्रतिनिधि, 
माननेसे इनकार किया हैं । 
भारतकी: विशाळ आबादीमें  सनातनघर्मावलम्बी 
हिन्दुओंकी बहुत बड़ी संख्या है और इस. संख्याके अनुसार 
ही उन्हें सारी प्रमतिशीलताके विरोधी के. रूपमें. कोसनेवाले 
“अति उत्साहियों! की भी कमी नहीं है,ऐसी दशामें मद्रासके 
“हिन्दू? को १३ नवम्बरको दिये हुए - महामहोपाध्याय-- श्री 
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